Siddhant 


The Shiv samhita says : 


भोग्स्थानपराऽयोध्या लीलास्थानं त्विदं भुवि । 
भोगलीलापति रामो निरकुंशविभुतिकः ॥ 
भोगस्थानानि यावन्ति लीलास्थानानि यानि च । 
तानि सर्व्वाणि तस्यैव पुरो व्याप्यानि सर्व्वशः ॥ 


“The Pard-Ayodhya is the Nitya Bhoga-sthan (where Bhagavan 
disports), while Ayodhya on the earth is the leela-sthan (where 
Bhagavan does various other leelàs also), and Bhagavan Sri Rama 
is the supremely-independent Lord of these both Nitya-Vibhuti 
and Leela-Vibhuti. Whatever is present in the Nitya Bhoga-sthan 
(Para-Ayodhya, those all are also present in the Ayodhya in this 
material-world.” 


तत्राशोक वनं रम्यं रसस्थान हि केवलं I 
तन्मध्ये जानकी रामो नित्यं लीला रतौ स्थितौ ॥ 
सहितौ वनिता यूथैः शतैरपि मनोहरैः। 


“In the Saket-Loka (Ayodhya), there is exceedingly charming 
divine forest known as Ashoka-Vana which is full of Rasa and Rasa 
(necatine bliss) alone. In central region of that forest, $ri Rama 


and his princess Janaki (Sita) play their various sweet-pastimes 
with herds of hundreds of youthful and very attractive young 
damsels.” 


वैकुण्ठाः पंच विख्याताः क्षीराब्धिश्च रमाख्यरकः । 
महाकारणवैकुण्ठौ पञ्चमो विरजापरः II 

नित्यं दिव्यमनेकभोगविभवं वैकुण्ठरूपोत्तरं | 
सत्यानन्दचिदात्मकं स्वयम्भू मूलं त्वयोध्यापुरी ॥ 


Bhargav Puran khand 3 Ch. 2 


In sort, Sri Ayodhya Maharani is the Origin of 5 kinds of 
Vaikuntha as stated above, 


In Padma puran it been clearly mentioned that Mathura etc Puris 
are servent of Sri Ayodhya Ji, 


मथुराद्याः पुरी सर्वा अयोध्यापुरदासिकाः | 


अयोध्यामेव सेवन्ते प्रलयेऽप्रलयेऽपि वा ॥ 
(Padma Puran) 


Mathura etc. all Purias are maidservants of Sri Ayodhya Puri. 
These Puris serve Ayodhya ji with servility on both the occasions 
of doomsday and creation 


ॐ याऽयोध्या सा सर्वबेकुण्ठानामेव मूलाधारा प्रकृतेः परा तत्सद्‌ ब्रह्ममयी 
विरजोत्तरा दिव्यरत्रकोशाढ्या तस्या नित्यमेव 
श्रीसीतारामयोर्विहारस्थलमस्ति।। 


Atharvaveda Shruti Ram Rahashya Upnishad Uttarkhafid) 


Ayodhya, which is beyond nature, true form, Brahmamayi, is 
also the foundation of all the Vaikunth worlds. Rivers like 
Virja emerge in its north. And Shri Sitaram ji's place of 
residence is always present in the Kosh (Mandap) decorated 
with divine gems 


नान्य रामात्‌ परं तत्वं कौशल्यानन्दवर्धनात्‌। 
जानकीवल्लभात्‌ काल त्रिषु देशेषु रृशयते।। 
रामनाम्ना समं नान्यद्‌ नाम विष्णोः शिवस्य च। 
अन्येषां तु कथं नाम्ना सत्यं सत्यमिहोच्यते।। 
रामनाम्ना शिवं काश्यां भुत्वापतः शिवः स्वयम्‌। 
तेन तारयते जीव राशीन्‌ काशीश्वरः सदा।। 


(शिव संहिता) 


श्री हनुमान जी महर्षि अगस्त्य से कहते हैं:- 


श्री राम से परात्पर कोई तत्व नहीं है। कौशल्यानन्दन श्री जानकीवल्लभ से 
बढ़कर तीनों कालों में कोई भी नहीं है। श्री विष्णु जी के तथा शिव जी के जितने 
भी नाम हे वे सब श्री राम के नाम का समानता नहीं कर सकते, तो अन्य 
देवताओं की बात ही क्या? श्री राम नाम के कृपा से ही भुतनाथ शिव जी श्मशान 
Sed होने के बावजुद मंगलकारी बन गए और काशी में प्रत्येक जीवों को तार 
देते हैं। 


शिव उवाच गोरीं प्रति - 


नृसिंहो अवामनः कृष्ण: जन्मकर्ममनुत्तमम्‌। 
तेषां परोभवेत्‌ श्रेष्टो रामो राजीवलोचनः॥ 
ब्रह्मण्डानामसंख्यानां उद्भवः लय पालनम्‌। 
ररंकाराद भवन्तीह काहं तवैव का कथा॥ 


यत्र त्रैलोक्यवीराणां शक्ति शीर्यापकर्षकम्‌। 
तन्महेश्वर कोदण्डमखण्डय चाति दुर्गमम्‌॥ 
आकर्षण महाविष्णोः महच्चापस्य विश्रुतम्‌। 
जामदग्र्यस्य रामस्यशक्तेश्चादानम उत्तमम्‌॥ 
विदेहनगरे ह्येतद्‌ रामस्य विजयत्रयी। 
आसीत्‌ तस्मादहं dior रामं सर्वावतारिणम्‌॥ 


- (इति श्रीरामपरत्त्वम्‌ उद्धृतानि श्रीमहारामायणम्‌ वचने) 


भगवान्‌ शिव देवी गौरी (पार्वती) से कहते हैं - श्रीनृसिंह, वामन, कृष्णादिक प्रभु 
के अवतारों की लीला कथायें अत्यन्त श्रेष्ठ हैं, परन्तु उन सब में राजीवलोचन 
श्रीराम सर्वश्रेष्ठ एवं परात्पर हैं। असंख्य ब्रह्माण्डों की उत्पत्ति, प्रलय और पालन 
नाम के र-कार अक्षर मात्र से ही होता हे तब मेरी और अन्यों की बात ही 
क्या है? 


जिसने विदेह नगर में त्रिभुवन के वीरों का बल अपनी ओर खींच लेने वाले महेश्वर 
जी के धनुष को भी तोड़ डाला तथा महाविष्णु भगवान्‌ के धनुष पर आपने 


प्रत्यञ्चा चढ़ाई एवं जमदग्र्य परशुराम जी के तेज को अपने में विलीन कर लिया। 
ये तीनों प्रकार की विजय श्रीराम जी ने प्राप्त की है। अतएव हम निश्चयपूर्वक 
कहते हैं कि वे श्रीराम ही सभी अवतारों के एकमात्र अवतारी अर्थात सर्वावतारी 
gl 


Maa sita in brahma samhita 


(Quoted in sita stotra sudhasagar) 


गोलोक मण्डले रम्ये सन्तानक वनान्तर। 
सखिभिः कोटिभियुक्ता र्रसिहंसनस्थितम्‌।। 
कोटि सुर्यप्रतिकाशां सच्चिदानन्द विग्रहान्‌। 
परिपुर्णतमां शक्ति प्रभामण्डलं मण्डिताम्‌। 


In golok, maa Sita roams in forest,(pramodvan) and surrounded 
by thousands of sakhis. 


She is seated in simhasan that is filled with many jewels as Most 
Supreme Goddess. SITA is Paripurntam shakti. 


यस्यायेव ब्र ह्माविष्णुमहे श्वरानि जाता महाविष्णुर्वस्य विव्यगुण स एव 
कार्यकारणयोः परःपरमपुरुषो रामो दाशरथिवंभूव । स श्रीराम सविता 
सर्वेषाम्‌ ईश्वरः यमेवैष युरोस पुमानस्तु यमेवदस्मादृभूर्भुवस्व गुणमयो बभूव 


इतीम नरहरि स्लोलीम महाविष्णु, स्तौती विष्णु स्तौतीम महाशभु, स्तोतीम 
व्रत मण्डल तपति यत्पुरुष दक्षिणाक्ष मण्डलो मण्डलाचार्य मण्डलस्यमिति 


(इति अथवर्णे उत्तरार्धे श्रुति) 
अर्थवादं परे नाम्नि भावयन्तीह यो नरः । 
स पापिष्ठो मनुष्याणां निरये पतति स्फुटम्‌ ॥ 


Katyayan Samhita 


Those who, after listening to the glory of the name of Shri Ram, 
consider it to be mere Arthavaad, they are the most sinners 
among humans and will surely go to hell in the end. 


Atharvavedà Shákhayam Vedasaaropanishad 1% Khand, Shloka 
2/3/4; 


विरजायाः परे पारे लोको वैकुण्ठसंज्ञितः । 
तन्मध्ये राजतेऽयोध्यासच्चिदानंदरूपिणी ॥ 2 


तत्र लोके चतुर्बाहु रामनारायण: प्रभुः | 
अयोध्यायां यदा चास्य ह्यवतारो भवेदिह ॥ 3 
तदास्ति रामनामेदमवतारविधी विभोः । 
तन्नाम्नो नामरहितस्यास्रातं नाम तस्य हि ॥ 4 


On the other side of the Virja river is Vaikuntha Loka, in the 
middle of which Shri Ayodhyapuri, the form of Sachchidananda, 
adorns. In that world there is four-armed Ram Nardyana Prabhu 
who when he takes Ramavatar in Ayodhyapuri then Ram 
Narayana Prabhu wears Ram naam here as Ram Narayana 
Prabhu, who comes to explain the meaning of the name of $rr 
Ram holds the name of Ram that is beyond emotions, mind and 
words to everyone. (There is a subtle theory here that the one 
who is in Sri Ram Narayan is the Acharya of the character of 
SaketBihari Sri Ram ji. 


As 51 Ram is alone Paratpar Par-Brahmaà cleared in Atharvaveda 
Shákhayam Vishwambharopanishad chapter 1 Shloka 4; 


श्रीराम एव सर्व कारणं तस्य रूप द्वयं परिछिन्न मपरिछिन्नं परिछिन्न 
स्वरूपेण साकेत प्रमदावने तिष्ठन रास मेव करोति द्वितीयं स्वरूपं 
जगदृपत्वादेः कारणं तद्दक्षिणांगात्क्षाराबिध शायी वामांगाद्रमा 


वैकुण्ठवासीति हृदयात्पर नारायणो वभूव चरणाभ्यां वदरिको पवन स्थायी 
शृङ्गारात्रन्दनन्दन इति । 


श्रीराम ही सब के कारण रूप हैं। उन श्रीरामजी के दो स्वरूप है, एक परिछिन्न 
रूप दूसरा अपरिछिन्न, प्रथम परिछिन्न रुप से श्रीरामजी साकेत लोक में प्रमोद्वन 
में रह कर केवल रासलीला करते हैं, द्वितीय अपरिछिन्न स्वरूप से संसार की 
उत्पत्ति का कारण हैं। उनके दहिने अंग से क्षीर समुद्र वासी अष्टभुजा भूमा पुरुष 
हुए हैं, वामांग से रमा वैकुण्ठ वासी हुए हैं। हृदय से परनारायण अर्थात्‌ विरजा 
नदी के पार जो नारायण रहते हैं। चरणों से बद्रीबन निवासी नर नारायण हुए हैं, 
शृङ्गार से नन्दनन्दन श्रीकृष्णजी हुए हैं। 


As 51 Ram is Paratpar Par-Brahmà from whome every 
menifestation occurs that is why when he comes directly than Sri 
Bharat who is lord of Vaikuntha, Sri Lakshman who resides in 
Sheer Sagar (क्षीर सागर) and $ri Shatrughna who is swayam Bhuma 
Purushi, all of them incarnate with him to serve Sri Rama. 


द्विहस्तमेवऋञ्च शुद्धस्फटिकसन्निभम्‌। 
मरीचिमण्डले संस्थं बाणाद्यायुधलाञ्छितम्‌।। 
किरीट हार केयूर वनमाला विराजितम्‌ । 
पीताम्बर धरं सौम्यं रूपमाद्यमिदं हरेः॥ 


“In the Sun (the divine light/effulgence), there is the original primeval- 
form of Shri Hari having one face and two hands with bow and arrow 
who wears Pitambara" 


(Narad Panchratra Padma Samhita) 


नमुक्तो नापि नित्यस्तु जीवादन्यः परः पुमान्‌ । 
द्विहस्तं Apari च शुद्ध स्फटिक सन्निभम्‌ ॥ 
सहस्रकोटि वहीन्दुलक्ष्य कोट्यर्क सन्निभम्‌ i 
पीताम्बरधरं सौम्यरूपमाद्यमिदं हरेः ॥ 


Beyond the liberated and eternal councilors, the Supreme Soul (Sri 
Ram), having two hands and one face, is resplendent like crores of suns. 
And in that Sun resides primeval (original) form of God wearing yellow 


robes (पीताम्बर). 


(Brihad Brahma samhita 1.13.16-17) 


Srimad Gangadharacharya in Shukaaryamata Deepika:— 


साक्षादखिलश्रुत्यर्थसारभूतो हरिः पापहारक: पतितपावनकारकः 
परब्रह्माख्यः श्रीरामः सुरैर्ब्रह्मेशानादिदेवमुख्यः प्रार्थितोऽशांशेन अंशश्च 
अंशसमूहश्रेति अंशांशं तेनेतिव्युत्पतिः कार्या | अत्र प्रथमांशशब्दस्य 
श्रीवैकुण्ठेशावतारे श्रीभरते शक्तिः। द्वितीयांशशब्देन तु क्रमशः 
क्षीराब्धीशभूमावतार भूतयोः श्रीलक्ष्मणशत्रुघ्नयोर्ग्रहणम्‌ । 


Meaning is same Sri Vaikuntha Nath prabhu is Sri Bharata, Sri Sheer 
Shai Bhagwan is Sri Lakshman & Sri Bhauma Purusha Bhagwan is Sri 
Shatrughana. 


वैकुण्ठेशस्तु भरतः क्षीराब्धीशाश्च लक्ष्मणः । 
शत्रुघ्नस्तु स्वयंभूमा रामसेवार्थमागताः 11 


Sri Bharat who is lord of Vaikuntha, Sri Lakshman who resides in Sheer 


Sagar (क्षीर सागर) and Sri Shatrughna who is swayam Bhumi Purusha, 
all of them incarnated with him to serve Sri Rama. 


(Narad Panchratra Brihd Brahma Samhita) 


राम नैवोद्धितो वीरो लक्ष्मणो विदधत्स्वकः । 
रूपन्त्रयं महद्वेषं लोकानां हितकाम्यया II 
एकेन सरयूमध्ये प्रविवेश कृपानिधिः । 


सहस्त्रशीर्षा भगवान्‌ शेषरूपी रसाश्रयः ॥ 
रामानुजश्वतुर्वा हुर्विष्णुस्सर्वगुहाशयः | 


ऐन्द्रं रथं समारुह्य वैकुण्ठमगमद्विभुः ॥ 
यानस्थो रघुनन्दनः परपुरीं प्रेम्णागमद्‌ भ्रातृभिर्लोकानां शिरसि स्थितां 
मणिमय नित्यैकलीलापदाम्‌। 


सौमित्रिश्च तदाकलेन प्रथमं रामाज्ञया वर्तते तेनैव क्रमकेन बन्धुमिलितो 
रामेण साकं गतः ॥ 


Brahm-Ramayana says at the time of disappearance (final-departure to 
his transcendental abode), Sri Lakshman assumed two more forms, 
from one four-armed form of Visnu He went to Vaikuntha (Ksheer- 
sagar), with another form of Anant-Sesa, He entered into Sarayu and 
went to Patala to support all the worlds, while with his own two-armed 
form of Lakshman, he went to his own eternal supreme Vaishnava- 
world (Saket). 


(Quoted From Brahma Ramayanam 


यदैकमात्मानमनेकधेव विभज्य विश्वं व्यतनोरमूर्ते i 
तदैवभानोवि रश्मयोऽमी त्वत्तोवयं रामविनिस्सृता हि॥ 


Lord Sri Vishnu says to Sri Ram:— 


O Sri Ram! At the time when you expand the world by dividing your one 
form into many forms, at that time we emerge from you just as rays are 
transmitted from the sun. 


(Skandh Puran Nirvaan Khand Chapter 32 Verse 148) 


काश्यां तु ब्रह्मनालेऽस्मिन्मृतो मत्तारमाप्रुयात्‌ ॥ 
पुनरावृत्तिरहितां मुक्ति प्राप्रोति मानवः । 

यत्र कुत्रापि वा काश्यां मरणे स RÈR: II 
जन्तोर्दक्षिणकर्णे तु मत्तारं समुपादिशोत्‌ । 
निर्धूताशेषपापौघो मत्सारूप्यं भजत्ययम्‌ ॥ 


Lord Rama Said:—The one who dies at a place called Brahmanal in 
Kashi region receives my Tarak Mantra by which he gets the freedom 
from which he does not have to go through the cycle of death and 
birth. Lord Shiva preaches my Tarak mantra in the right ear of that 
creature, wherever it dies in the Kashi region, which destroys all its sins. 
And he attains liberation. 


(Shukla Yajurveda Muktikopanishad Chapter 1, Verse 19-21) 


तवांशोऽहं हरिर्ब्रह्मा सर्वे देवाश्वराचरा: । 
जगत्पूज्यो ह्यहं तस्माठुमया सह चानया ॥ 


आवां राम जगत्पूज्यावावयोश्व युवां सदा । 
त्वन्नामजापिनी गौरी त्वन्मन्त्रजपवानहम्‌ ॥ 
मुमूर्षोर्मणिकर्णे तदर्द्धादकनिवासिनः । 

अहं दिशामि ते मन्त्रं तारकं ब्रह्मवाचकम्‌ ॥ 
श्रीराम राम रामेति होतत्तारकमुच्यते । 

अतस्त्वं जानकीनाथ परं ब्रह्मासि निश्चितम्‌ ॥ 
त्वन्मायामोहिताः सर्वे न त्वां जानन्ति तत्त्वतः | 
त्वद्भक्त्यैव विजानन्ति ब्रह्मैकं त्वामखण्डितम्‌ ॥ 
विश्वरूपस्य ते राम विश्रेशब्दा हि वाचकाः | 
तथापि मूलमन्तरस्ते विश्वेषां बीजमक्षयम्‌ ॥ 


Lord Sri Shiva Says to Sri Rama:— 


O Rama! I (Shiva), Brahma, Vishnu, all the gods, the whole universe all 
are your parts. That is why | have become world worshipped with this 
Uma (Maa Parvati). Sri Rama! We both (Gauri-Shankar) are worshiped 
by the world and you both (Sita-Ram) are worshiped by both of us. 
Gauri always chants your name and | am the too chanter of your 
mantra. When the creature resides in half-water in Manikarnika-tirtha, | 
preach your mantra called Taraka-Brahmana for that dying person. 'Shri 
Ram Ram Ram' - this is called the Tarak Mantra. O Janakinath! 
Absolutely you are the Par-Brahman . All beings are being deluded by 
Your illusion, that is why they cannot know You in essence. You are the 
unique unbroken Brahman, You can only be known by Your devotion, 


Sri Rama, although the world is Your form and all words signify You, yet 
Your basic mantra is the indestructible seed of all. 


(Sri Skand Puran Nirvaan Khand Chapter 32 Verse 80-85) 


रामात्संजायते कामः कामाद्‌ विश्वं प्रजायते | 
तस्मात्धनुर्धरात्सर्वे द्विभुजा मूलरूपिणः ॥ 


Kama is generated from Shri Ram and the world is generated from 
Kama itself, and kama being a part of Dhanushdhari Shri Ram, all the 
creatures are two armed in their original form. 


(Atharvaveda Pippalad Shakha Quoted by Sri Ram Charan Das in 1750 in 
$riRàm Navratan SarSangrah) 


श्री रामे ये च विमुखा खलमति निरता ब्रह्ममन्यद्‌ यदति। 
ते मूढा नास्तिकास्ते शुभगुण। 


रहितास्सर्वबुध्यातिरिक्ता पापिष्ठा धर्महीना गुरुजन विमुखा वेद शास्त्रे 
विरुद्धा। 


तेहित्वा गागमभी रवि किरणि जल पातु मिच्छति त्रस्ता॥ 


(इति #महारामायण_वचन) 


जो लोग श्री रामचन्द्रजी से विमुख है, जो #दुष्टमति वाले है, और जो उन्हे परब्रह्म 
से अतिरिक्त दूसरा (#साधारण_देवता या #अवतार मात्र) मानते हैं, वे महामूर्ख 
हे, #नास्तिक है, और #सद्गुणो से रहित हें तथा 

#सब _प्रकार की बुद्धि से शून्य, महापापी, #धर्महीन, #सत्गुरुजनो_से_विमुख, 
#वेद_और शास्त्र के विरोधी हैं वे लोग प्यासे होने पर गङ्गाजल को छोड 
द्रषितजल पीने की इच्छा करते हैं | 


श्रीरामनाममाहात्म्यं श्रुत्वा यो नैव हृष्यति। 
राक्षसं तं विजानीयात्‌ महाघौघनिकेतनम्‌।। 
Kondinya samhita 


The one who is not happy after hearing the greatness of the name of 
Shri Ram, should be considered as a great sinner monster. 


तव बुद्धिर्महाबाहो वीर्यमदृभुतमेव च i 
माधुर्य परमं राम स्वयम्भोरिव नित्यदा ॥ 


^O' great armed, Sri Rama! You always wish the welfare and well-being 
of all beings like Brahma! O' Rama! You have the supreme Madhurya- 
Rasa (sweetness and charm) as well as the supremely amazing prowess, 
valor and heroism!" 


(Sri Valmiki Ramayana 7.40.14) 
आनन्द-रूपत्वात्‌ पूर्णत्वात्‌ लोक-रमणत्वात्‌ च रामः। 
आनन्द-रूपो निष्परिमाण एष लोकश्च एतस्मात्‌ रमते तेन रामः।। 


Samved Shàndilya Shakhayadm, 


The highest Divinity is called by the epithet Rama, as He is an 
embodiment-of- pristine pure-happiness (आनन्द-रूपत्वात्‌); as He is full- 
of-innumerable auspicious-qualities (पूर्णत्वात्‌); as He brings about 
happiness to all (लोक-रमणत्वात्‌). 


श्रीरामएवरसोवैसः। यस्यदासरसोवेपादः । यस्य शान्तरसो वै शिरः । 
वात्सल्यः प्राणः | शृङ्गारो बाहू | संख्यात्मा | 


That Raso Vai Sah is Sri Rama alone. Whose dasya rasa is his feet, 
shanta rasa is head, Vátsalya rasa is Pran, Sringaar rasa is arm and 
Sakhya rasa is soul. 


(Atharvaveda Pippalad Shakhayam) 


य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषस्तस्य भूरिति शिरः एक शिर एकमेतदक्षरं भुव 
इति arg द्वौ arg द्वे एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे द्वे एते अक्षरे 
तस्योपनिषदहरिति हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं da il 


Of this Purusha, who is in the solar orb, the syllable 'Bhuh' is the head, 
for there is one head and there is this one syllable; the word 'Bhuvah' is 
the arms, for there are two arms and there are these two syllables; the 
word 'Svah' is the legs, for there are two legs and there are these two 
syllables. His secret name is Ahar. He who knows this destroys evil and 
leaves it behind. 


(Brihadaranyaka Upanishad 5.5.2) 


रकारार्थो राम सगुण परमैश्वर्य जलधिर्मकारार्थी जीवः सकल विधि 
कैकर्यनिपुणः। 


तयोर्मध्याकारो युगल संबंधयोरनयोरनन्याई sd त्रिनिगस्वरुपोऽयमतुलः।। 


(रुद्रयामल तंत्र) 


महादेव कहते हैं:-“र” का अर्थ हे सगुण परम ऐश्वर्यवान भगवान श्री राम और 
“म” का अर्थ है दासभुत जीव। र और म के मध्य मे “आ” का अर्थ भगवान सेव्य- 
दास जीव सेवक का संबंध का बोध कराता है। 


Mahadev says :- "R" means Saguna supreme opulent Lord Shri Ram and 
"M" means slave creature. The meaning of "Aa" between R and M gives 
an understanding of the relationship of Lord Seva-Das Jeev Sevak. 


प्रदृयुस्नश्च अनिरुद्धश्व संदोहो वासुदेवकः। 
नारायणोश्च संदोहो शिरोऽपि च।। 

पुच्छं संकर्षणः प्रोक्तो एक एव तु पंचधा। 
अंगांग त्वेन भगवान्‌ क्रीडते पुरुषोत्तम इति।। 
धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि। 

पौरुषे च अप्रतिद्वन्द्रः शरैनं जहि रावणम्‌ इति।। 


(बृहत्संहिता) 


Pradyumna, Aniruddha and Vasudeva, Narayana is also head.The 
back is said to be Sankarshana but one supreme god in five 
parts.The Supreme Personality of Godhead is playing with limb of 


limb. If Dasrathnandan shri Rama is righteous and true to his 
promise. Kill Ravana with an arrow who is unrivaled in manliness 


ब्रह्मोवाच नारदं प्रति - 


नारायणमुखोद्वीर्ण प्रोच्यते यच्छुतं मया ततः | 
किंचित्प्रवक्ष्यामि शृणु ब्रह्मन्‌ महाऋषे। 
चिन्मयानंद सारात्माऽनन्तमाधुर्य्य विग्रहः। 
परिपूर्णतम ब्रह्म स्वयं रामः सनातनः॥ 


- श्रीमहेश्वरतंत्रे 


भगवान्‌ श्रीशिव जी बोले--हे देवि ! सुनो मैं गुप्त से भी गुप्त सर्वोत्तम ज्ञान कहता 
हूँ जो ब्रह्मा और नारद का संवाद है और महापातकों का नाश करने वाला है। 
श्रीब्रह्मा जी बोले हे महाऋषे ! भगवान्‌ श्रीनारायण के श्रीमुख से जो कुछ मैंने 
सुना हे, उसे कुछ कहता हूँ - सच्चिदानन्दमय सब आत्माओं के सार, अनन्त 
माधुर्य के स्वरूप साक्षात्‌ परिपूर्णतम सनातन ब्रह्म स्वयं श्रीराम जी ही हैं। 


#श्रीव्यास_ उवाच - 


यथा सीता पराशक्तेरंशा राधादयः स्त्रिय:। 
तथा सरय्वाश्रैव कला: श्रीसूर्यतनयादयः॥ 


- आदिरामायण (१३७ / ९९) 
भगवान्‌ श्रीव्यास जी कहते हैं कि - 


पराशक्ति श्रीसीता जी की अंश स्वरूप राधा आदि स्त्रियां (शक्तियां) हैं एवं 
श्रीसरयू जी की कला स्वरूप श्रीसूर्य पुत्री यमुना आदि दिव्य नदियां हैं। 


तत्रास्ति मत्कारणमद्वितीयम्‌ रामं परब्रह्म विशुद्ध बोधम्‌। 
विधीश नारायण शेष पूर्वकम्‌, अहं च तं वर्णवितुं न शक्तः॥ 


($rt Krishna Samhita 3.5, Lord Krishna to Shruti) 


Once the Shruti's asked Lord Krishna, Lord! Tell me who is greater 
than you? Shri Krishna replied: My ultimate cause is the unique 
and pure Lord Sri Rama, to whom Brahma, Shankara, Narayana, 
Shesha and | are not able to describe. 


जय मत्स्याद्यावतार उद्धव कारणं। 
ब्रह्माविष्णुमहेशादि सेव्य चरणाम्बुजं।। 


(वशिष्ठ संहिता) 


Shri Ramchandra is the source of all avtars like matsya, kurma, 
varah, hayagriva, narsimha, dattatreya etc. It is him (shri ram 
alone) whose feet is even served by Brahma, Vishnu and Mahesh. 


RYT द्विपद द्वि नेत्रे वक्त्रमेकन्तु मन्यताम्‌ i 
अन्यथा कथनेन चेव वरस्यापि चिदात्मनि ॥ 
चिद्रूपं परमोदारं जीवेशयोः सनातनम्‌ । 
द्विभुजं मधुरं भूत्वा कारणरूप मेव च ॥ 
दोर्दण्ड चण्ड कोदण्ड शरचण्डं महाभुजम्‌ । 
कन्दर्प कोटि लावण्यं रमणीयं मनोहरम्‌ ॥ 


(Shiv Samhita, 57 Patal, Chapter 4) 


जीवात्मा भवबन्धन से छूट कर जब भगवद्धाम में पहुँचता है तब उसको अपने 
प्रभु के समान ही दिव्यरूप प्राप्त होता है, जो दो भुजा वाला, दो पांव वाला, दो 
नेत्र तथा एक मुखारविन्द वाला होता है। अन्यथा कथन से तो चिदात्मा परमात्मा 


के स्वरूप का भी भ्रमित ज्ञान हो सकता है जीव तथा ईश्वर का नित्य सनातन 
सच्चिदानन्द द्विभुज मधुर स्वरूप ही है, वही कारण का भी महाकारण हे | 
अपनी प्रबल प्रतापी भुजाओं में प्रचण्ड कोदण्ड धारण किये हुए महान्‌ भुजा वाले 
प्रभु का करोड़ों कामदेव से भी अधिक रूप लावण्य सम्पन्न परम रमणीय 
मनोहर स्वरूप है। 


स एव सच्चिदानन्दो विभुतिद्वय नायकः। 
वात्सल्यादि कल्याण गुणवारिधिः।। 


वशिष्ठ संहिता 


श्री रामचन्द्र ही एकमात्र विभुतिद्वय नायक (अनंत ब्रह्माण्डों तथा अनंत वेकुंठों के 
भगवान) हैं जो परम वात्सल्य, परम माधुर्य, परम ऐश्वर्य,परम गाम्भीर्य इत्यादि 
कल्याणमयी गुणों के समुद्र हैं। 


सत्यज्ञानमनन्तं ब्रह्म तद्ृह्म सख्यरसात्मकः। श्रीरामएवरसोवैसः। 
यस्यदासरसोवैपादः । यस्य शान्तरसो वै शिरः । वात्सल्यः प्राणः । शृङ्गारो 
बाहू । संख्य़ात्मा | 


“The infinite Brahman in the form of truth and knowledge is 
characterized by the essence of friendship. Sri Raghunandan alone 


is depicted in Raso Vai Sah, whose feet are the essence of 
servitude, head is the essence of tranquility, life breath is the 
essence of parental love, whose arms are the essence of romantic 
love, and whose friendly mood is the soul." 


(Atharva Veda Pippalad Shakhayam, Quoted from Sri 
SakhyaSindhu Chandroday by Sri Swami Awadha Sharan 
published in 1928) 


रसो वै सः। रसं होवायं लब्ध्वानन्दी भवति। 


“The Supreme Lord is the reservoir of all Pleasure. When a living 
being attains this joy, this essence, they themselves become full of 


joy.” 


(Taittiriya Upanishad 2.7.2) 


wet मे परमो राजंस्त्वयि तिष्ठतु नित्यदा 1 भक्तिश्च नियता वीर भावो 
नान्यत्र गच्छतु ॥ 


यावद्‌ रामकथा वीर चरिष्यति महीतले | तावच्छरीरे वत्स्यन्तु प्राणा मम न 
संशयः ॥ 


यच्चैतच्चरितं दिव्यं कथा d रघुनन्दन 1 तन्ममाप्सरसो नाम श्रावयेयुर्नरर्षभ 
॥ 


तच्छ॒त्वाहं ततो वीर तव चर्यामृतं प्रभो । उत्कण्ठां तां हरिष्यामि 
मेघलेखामिवानिलः ॥ 


[Valmiki Ramyana 7.40.16-19] 


"O My Lord Raghuveer! May my supreme affection remain in You 
alone forever! O King! May my devotion be constant to You, O 
valiant prince! Let not my love be diverted to anyone else! (Here 
Hanuman Ji prays, please bestow this boon that | would be always 
devoted to you alone, without any deviation for any other god). 
May life continue in my body without any doubt so long as Your 
story remains current on this earth, O Heroic Sri Rama! [VR 
7.40.16-17] 


यस्यामलं प्रिय यशः सुयशो विधाता ताक्ष्यध्वजश्च गिरिजे नितरां तथा अहम्‌। 


प्रेम्णा वदामि च श्रृणानि सदैव ताभ्यां dq राम नाम सकलेश्वरम्‌ 
आदिदेवम्‌।। 


Skandpuran Kashi khand 


शंकर भगवान कहते हैं:- हे गिरिजा! जिनका सुयश का वर्णन मैं (महादेव), 
भगवान विष्णु तथा विधाता ब्रह्मा भी प्रूमपुर्वक करते हैं और सुनते हैं, वह श्री राम 
नाम सकलेश्वर स्वयं आदिदेव है। 


तस्मात्‌ नारायणो जज्ञो स एव प्रणवाभिधः। 
हिरण्यगर्भम्‌ अपि d प्रवदन्ति मनीषिणः।। 


उन परमपुरुष श्रीराम से ही श्रीमन्नारायण gU उन नारायण को ही “प्रणव” नाम 
से पुकारा जाता है। और मनुष्य उन को हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। 


Maheshwar tantra 


सर्वे नित्याः शाश्चताश्च देहास्तस्य परात्मनः। 
हानोपादानरहिता नैव प्रकृतिजाः कचित्‌ ॥ 
परमानन्दसंदोहा ज्ञानमात्राश्च सर्वतः। 

सर्वे सर्वगुणैः पूर्णाः सर्वदोषविवर्जिताः ॥ 


“Every form of Lord Sri Rama is Eternal, Everlasting, and is 
Supreme Souled Body. None of them body is perishable and are 
free from the causes of birth and death. Their state is of supreme 


bliss and pure knowledge, all are complete in all qualities and free 
from all defects." 


(Maha-Varaha Purana, excerpted from Sri Ram Mantra Pararn 
Vaidika Sidhhant) 


य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषस्तस्य भूरिति शिरः एक शिर एकमेतदक्षरं भुव 
इति arg द्वौ arg द्वे एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे द्वे एते अक्षरे 
तस्योपनिषदहरिति हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं da il 


Of this Purusha, who is in the solar orb, the syllable 'Bhuh' is the 
head, for there is one head and there is this one syllable; the word 
'Bhuvah' is the arms, for there are two arms and there are these 
two syllables; the word 'Svah' is the legs, for there are two legs 
and there are these two syllables. His secret name is Ahar. He who 
knows this destroys evil and leaves it behind. 


(Brihadaranyaka Upanishad 5.5.2) 


स एव कार्यकारणयोः परः परमपुरुषो रामो दाशरथिर्वभु। 


The only one who is the highest cause of all causes, the one who 
is Pararh Purusha (The Original Supreme Personality), he is Śrī 
Ram the son of Sri Dashratha. 


(Atharvaveda Shakha Ved Saar Upanisad, Uttarakhand) 


ॐ यो ह वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यश्च परमपुरुषः भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो 
नमः 


In sort, Lord Sri Ramachandra is absolutely the Bhagwan Himself 
who is the Param-Purusha. 


(Atharvaveda Shakha Ram Uttar Tapniye Upanishad 4.41) 


यस्यांशेन एव ब्रह्म विष्णु महेश्वरा अपि जाता महाविष्णुर्य्यस्य दिव्यगुणाश्च i 
स एव कार्यकारणयोः परः परमपुरुषो रामो दाशरथिर्वभुव॥ 


(Atharvaved& Shakha Vedsaropanishad, Uttarkhand) 


From whose Portions (Ansh) Brahma, Visnu and Mahesvara are 
manifested, Whose divine Guna is Mahavisnu, The only one who is 
the cause of all causes, The one who is higher than the highest, 
the Supreme Purusha such is Sri Rama, the son of Dasratha. 


यदैकमात्मानमनेकधेव विभज्य विश्वं व्यतनोरमूर्ते । 
तदेवभानोवि रश्मयोऽमी त्वत्तोवयं रामविनिस्सृता हि॥ 


Lord Sri Vishnu says to Sri Ram:— 


O Sri Ram! At the time when you expand the world by dividing your one 
form into many forms, at that time we emerge from you just as rays are 
transmitted from the sun. 


(Skandh Puran Nirvaan Khand Chapter 32 Verse 148) 


पेयं पेयं श्रवण पुटके रामनामाभिरामम्‌ । 

ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारकं ब्रह्मरूपम्‌ ॥ 
जल्पन्‌ जल्पं प्रकृति विकृतौ प्राणिनां कर्णमूले i 
वीथ्यां वीथ्यामति जटिलः कोऽपि काशीनिवासी ॥ 


O righteous people, drink drink the nectar of name of Lord Sri 
Rama through your ears. Let the Taraka Brahma, Lord Rama, be 
constantly meditated upon in your mind for it is worthy of 
meditation. Some people are talking endlessly about the distorted 
nature of things, at the roots of their ears. A wise resident of Kashi 


(Varanasi) with matted hair (जटाधारी) or in other words, Lord Shiva 
Himself, wanders through the streets Saying this, immersed in the 
glory of Lord Rama's name, which is worthy of meditation. 


(Sri Skandh Puran, Kashi Khand, Quoted from Sri Ram Navratna 
Saar sangrah, 1750) 


मया पुरा श्रुतं देव क्रषिभिर्बहुधोदितम्‌ । 
रघुनाथपदस्मारी नित्यं रुद्रः पिनाकभूत्‌ ॥ ३ ॥ 


Formerly | heard it said variously by Gods and sages that Sri 
Rudra, the Pinaka holder, always remembers Lord Rama's feet. 


(Sri Padma Puran Patal Khand Chapter 44 Verse 3) 


क्षेत्रेऽस्मिन्योऽर्चयेदद्रक्त्या मन्त्रेणानेन मां शिव | 
ब्रह्महत्यादिपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 


Lord Rama said:—Oh Shiva! Anyone in your holy realm who 
worships me by using my ‘Tarak Mantra’ consisting of six letters 
(Ram Raamaaya Namaha), | will liberate him from all sins, even 


from such horrendous ones which are ordinarily unpardonable 
like the killing of a Brahmin. You should not worry about it. 


(Atharvaveda Ram Uttar Tapini Upanishad Chapter 4 ) 


ॐ yrd वारुणिवरुणं पितरमुपससार अधीहि भो भगवो ब्रह्मेति सो 
ब्रवीद्राम एव परब्रह्म रामादन्यं न किंचन यत्तएते रामादेवोत्पद्यन्ते रामएव 
विलीयन्ते रामएव स्थितिं लभन्ते तस्माद्राम एव विभुरिति । 


Varuna's son Bhrigu went to his father Sri Varuna and asked, "Oh 
Lord, please give me the knowledge of Brahman, that is, tell me 
who is the Supreme Brahman.” Upon hearing this, Varun said, 
"Lord Shri Ram is the Supreme Brahman. Apart from Shri Ram, 
there is no other Brahman. All living beings, whether movable or 
immovable, are born from Shri Ram. They are sustained by Shri 
Ram and exist within Shri Ram. Therefore, Shri Ram alone is the 
all-pervading and ultimate cause, The Supreme Brahman." 


(^ Taittiriya Brahman Shruti, तैत्तिरीय ब्राह्मण) 


नम॑स्त5आयुधायानांतताय धृष्णवें। 
उभाभ्यांमुत ते नमो बाहुभ्यां तवृ धन्व॑ने ॥ 


O Rama! My salutations to the arrows that were not mounted on 
your bow, my salutations to both your arms, and my salutations to 
your bow, which destroys enemies. 


(YajurVeda 16.14) 


परि ते धन्वंनो हेतिरस्मान्‌ qurag विश्वतः। 
अथो य5इंषुधिस्तवारे5अस्मन्रिधेंहि तम्‌॥ 


O Rama! The weapon that you wield as a bow is meant to protect 
us by surrounding us from all sides, but please keep your fierce 
weapon, the taraksha, away from us. 


(YajurVeda 16.12) 


य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषस्तस्य भूरिति शिरः एक शिर एकमेतदक्षरं भुव 
इति arg द्वौ बाहू द्वे एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे द्वे एते अक्षरे 
तस्योपनिषदहरिति हन्ति पाप्मानं जहाति च य ud da il 


Of this Purusha, who is in the solar orb, the syllable 'Bhuh' is the 
head, for there is one head and there is this one syllable; the word 
'Bhuvah' is the arms, for there are two arms and there are these 


two syllables; the word 'Svah' is the legs, for there are two legs 
and there are these two syllables. His secret name is Ahar. He who 
knows this destroys evil and leaves it behind. 


(Brihadaranyaka Upanishad 5.5.2) 


स्वभूर्ज्योतिर्मयो5नन्तरूपी स्वेनैव भासते i 
जीवत्वेन समो यस्य सृष्टि-स्थिति-लयस्य च ॥ 2 ॥ 


Sri Rama is without cause and manifests himself without any 
dependence on a cause, which is why he is called “Swayambhu”. 
One of his nature is Jyotirmay. He has a physical form but he is 
also infinite, beyond space, time, and matter. He shines forth with 
his own self-illuminating light and is established within the soul of 
every living being. He is the cause of creation, sustenance, and 
dissolution. 


(-Atharvaveda Ram Purva Tapini Upanishad Canto 2 Shloka 1) 


सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम्‌ | 
अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरू परम्पराम्‌ ।। 


।। सर्वेषामवताराणामवतारी रघूत्तमः ।। 


विश्वरूपधरं विष्णुं नारायणमनामयम्‌ | 
पूर्णानन्दैकविज्ञानं परं ब्रह्मस्वरूपिणम्‌ ॥ 


Vi$varüpadharam visnum narayanamanamayam | 


Pürnanandaikavijhanam param brahmasvarüpinam || 


To begin with, Brahma mentally bowed most reverentially before 
Lord Ram who is the foundation, the pillar and the backbone that 
supports the entire creation. As such, he manifests as Lord Sri 
Vishnu who is the sustainer, protector, caretaker and nourisher of 
this creation. He is also Sri Hari Narayan as he is free from all 
sorrows and miseries as well as all sorts of faults and 
shortcomings that are associated with this creation. He is a 
treasury or a fount of eternal and supreme bliss, peace, 
contentedness and tranquility as well as of wisdom, knowledge 


and enlightenment. He, Lord Sri Rama is Swayam Param Brahma 
(As Sri Rama Is The Original Personality Of Godhead). 


(-Atharvaveda Ram Tapini Upanisad) 


—One thing to note here is the word Sri Vishnu and Sri Narayana 
has been used as a Visheshan to represent Sri Raghunandan. Like 
O Sri Rama you are Vishnu as you are all pervading, O Sri Rama 
you are Sri Narayana also as you are free from all kinds of 
sorrows. But Originally you are "Pürnanandaikavijhianam param 
brahmasvarüpinam".— You are the complete Bliss. You are 
yourself Vigyaan, Your form is Itself a Param Brahma. 


"Originally Lord Sri Rama Is Not Anyone's Incarnation Rather He Is 
Himself Supreme Personality Of Godhead" 


Because Sri Hari Narayana and other Vishnu Tattva manifests from 
Sri Raghava; 


नारायणोपि रामशः शंखचक्रगदाव्जधृक्‌। चतुर्भुजस्वरूपेण वैकुण्ठे च प्रकाशते॥ 


Sri Hari Narayana is a portion of Sri Rama and shines in Vaikunth 
in the form of four arms with conch, chakra and mace. 


(-Samaveda Bhardwaj Samhita, Excerpted from Sri Ram Navratna 
Saar sangrah) 


नारायणं नारसिंहं वासुदेवं वाराहं तत्सर्वान्त्समात्रान्त्सीतं लक्ष्मणं शत्रुघ्नं भरतं 
विभीषणं सुग्रीवमङ्गदं जाम्बवन्तं प्रणवमेतानि रामस्याङ्गानि जानीथाः | 


Lord Sri Hari Narayana, Lord Narasimha, Lord Vasudev (Sri 
Krishna), Lord Varaha etc. All are the parts (अंश) of Lord $ri Rama. 
Lakshmana, Shatrughna, Bharata, Vibhishana, Sugriva, Angad, 
Jambavant and Pranav (Om ॐ) are also portions of Lord $n 
Rama. 


(Yajurveda Ram Rahashya Upanisad 1.7%) 


ॐ yrd वारुणिर्वरुणं पितरमुपससार अधीहि भो भगवो ब्रह्मेति सो 
ब्रवीद्राम एव परब्रह्म रामादन्यं न किंचन यत्तएते रामादेवोत्पद्यन्ते रामएव 
विलीयन्ते रामएव स्थितिं लभन्ते तस्माद्राम एव विभुरिति । 


Varuna's son Bhrigu went to his father Sri Varuna and asked, "Oh 
Lord, please give me the knowledge of Brahman, that is, tell me 
who is the Supreme Brahman." Upon hearing this, Varun said, 
"Lord Shri Ram is the Supreme Brahman. Apart from Shri Ram, 
there is no other Brahman. All living beings, whether movable or 


immovable, are born from Shri Ram. They are sustained by Shri 
Ram and exist within Shri Ram. Therefore, Shri Ram alone is the 
all-pervading and ultimate cause, The Supreme Brahman." 


(-Krishna Yajurveda Taittiriya Brahman) 


(Excerpted from Sri Ram Nav Ratan Saar Sangrah written in 1750 
By Sri Ram Charan Das, Ayodhya) 


श्रीराम एव सर्व कारणं तस्य रूप gd परिछिन्न मपरिछिन्नं परिछिन्न 
स्वरूपेण साकेत प्रमदावने तिष्ठन रास मेव करोति द्वितीयं स्वरूपं 
जगदृपत्वादेः कारणं तद्दक्षिणांगात्क्षाराबिध शायी वामांगाद्रमा 
वैकुण्ठवासीति हृदयात्पर नारायणो वभूव चरणाभ्यां वदरिको पवन स्थायी 
शृङ्गारात्रन्दनन्दन इति । 


Lord Rama is the embodiment of all that exists. There are two 
forms of Lord Rama - one is limited and the other is unlimited. In 
his limited form, Lord Rama plays only the divine sport of Rasa 
with his devotees in the city of Ayodhya. In his unlimited form, he 
is the cause of the creation of the universe. From his right side, 
the Ashtabhuja Bhuma Purusha (eight-armed Lord) emerged, who 
resides in the ocean of milk. From his left side emerged the Lord 
who resides in Rama Vaikuntha. From his heart, Para Narayana, 
also known as Narayana, resides across the Viraja River. From his 
feet, the residents of Badrinath, known as Nar and Narayana, have 


emerged. From his Mere Charm, Lord Krishna, also known as 
Nanda Nandan, has appeared. 


(-Atharvaveda Vishwambhar Upanishad Chapter 1 Verse 5) 


एतत्ते सर्वमाख्यातं प्रसंगात्पार्थिवोत्तम । 
भृगुशापान्महेशस्य योनिलिङ्ग स्वरूपता | 
रामस्य हस्तकमलस्पर्शनाद्वै नृपोत्तम ॥११४। 
भविष्यत्यमलं तच्च रूपं लोकविगर्हितम्‌ i 
राघवः सर्वदेवानां पावनः पुरुषोत्तमः ॥११५। 
स्पृष्टा दृष्टाश्च तेनैव विमलाः शंकरादयः । 
सर्वेषामपि देवानां पिता माता जनार्दनः ॥११६। 
त्राता च सर्वलोकानां वात्सल्यगुणसागरः । 
तमेव शरणं गच्छ यदीच्छेत्परमं पदम्‌ ॥११७। 


Sage Vasistha said:— O best king, | have told all this to you as the 
occasion has arisen. Due to the curse of sage Bhrigu, Lord Shiva 
took the form of a linga. O best of kings, by merely touch of the 
lotus hand of Lord Rama the entire form of Linga which is 
condemned by the world will be spotless. As Sri Raghava is the 
purifier of all the Gods and the Supreme Purusha (Purushottama). 
After being touched or even seen by him (Lord Rama), even 
impure beings like Shiva and others became pure. Sri Janardhan 


Raghunandan, is the father, the mother of all the Gods. He is the 
savior of all the worlds and an ocean of parental affection. O king! 
Take refuge in Him alone if you desire the Supreme Goal. 


(Sri Padma Purana Uttarakhanda Chapter 255 Shloka: 114-117) 


रामः सीता जानकी रामचन्द्रो नित्याखण्डो ये च पश्यन्ति धीराः। 


Ramah sita janaki ramacandro nityakhando ye ca pa$yanti 
dhirah | 


- Atharvaveda 


(श्रीराम ही श्रीसीता हैं एवं श्रीजनकनन्दिनी सीता ही श्रीराम हैं। धीर महात्माजन 
इनको एक ही तत्व जानते हैं। 


Shri Rama is Shri Sita and the daughter of Janaka, Shri Sita, is Shri 
Rama. The great sages know them to be One Inseparable 
Absolute Truth!) 


धन्या सा मथुरा लोके यत्र जातो हरि स्वयं। 
द्वारका सफला लोके क्रीडितं यत्र विष्णुना।। 


धन्यानाम्‌ अपि सा पुज्या अयोध्या सर्वकामदा। 
या स्वयं रामदेवेन पालिता धर्मबुद्विना।। 


(स्कन्द पुराण निर्वाण खण्ड) 


मथुरा जो भगवान विष्णु (कृष्ण) का जन्मस्थान है और द्वारका को क्रीड़ास्थान 
बताने के कारण धन्य हैं परन्तु सभी कामनाओं को पुरा करने वाली अयोध्या 
धन्यों में अतिधन्य है, जहां भगवान श्री राम का पालन हुआ। 


सर्वोपातकैः युक्तैः ब्रह्महत्यादि पातकैः। 

न अयोध्या शक्यते यस्मात्‌ तामयोध्यां ततो विदुः।। 
विष्णोराद्या पुरी येयं क्षिति न स्पृशति द्विज। 
विष्णोः सुदर्शने चक्रे स्थिता पुण्यकरी fàrdl i i 


(नारद पंचरात्र) 


समस्त पातक ब्रह्महत्यादि पातक भी इस पुरी से युद्ध नहीं कर सकते इसलिए 
भी इसे अयोध्या बोला जाता है। ये भगवान विष्णु का आदि पुरी है और विष्णु के 
सुदर्शन चक्र पे स्थित है। 


भुर्भुवः स्वः सप्तद्वीपा वसुमती त्रयलोका अन्तरिक्षं सर्वे स्वयि निवसन्ति। 
आमोदः प्रमोदो faute: ware: सर्वास्सर्व सन्धस्से। आञ्जनेयाय 
ब्रहमविद्याप्रदात्रि धाम्नि त्वां सर्वे वयं प्रणमामहे प्रणमामहे।। 


(मेथिलीमहा उपनिषद) 


हे आदिजगज्जननी जानकी! पृथ्वी, पाताल, स्वर्गादि तीनों भुवन, सप्तद्वीपवती 
वसुन्धरा, तीनों लोक तथा अन्तरिक्ष - ये सब आप में प्रतिष्ठित है। आमोद, 
विमोद, प्रमोद, समोदादि - ये सब आप धारण करती हैं। अंजनीनन्दन हनुमान 
को आपने ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया था। हम सब महर्षि गण आपको बारम्बार 
नमस्कार करते RI 


अर्वाची सुभगे भव सीते! वन्दामहे त्वा 
यथा नः सुभागससि यथा नः सुफलाससि। 
(ऋगवेद ३.८.९) 


हे असुरों का नाश करनेवाली सीते! हम सब आपके चरणारविन्द की वन्दना 
करते हैं, आप हमारा कल्याण करें। 


एषा विश्वहत उपमा न तुलनां धत्ते हामुष्या उमा वाणी चापि रमा च मन्थत 
इयं निसंशयं निश्चया। 


इन्द्रानि विधिनन्दिनी च सकला देवांगना उत्तमा मन्यन्तेऽसरसोऽपि 
रुपरासिका अस्या हि दासीसमा। 


(श्रीजानकीचरणचामर स्तोत्र) 


श्रीजानकी जी की अप्रतिम महिमा ने संपुर्ण जगत्‌ के तमाम उपमाएं हत कर दी 
है। इनकी तुलना में न उमा है, न सरस्वती, न लक्ष्मी ,न इन्द्रानि , न ब्रह्माणी 
है।उत्तमोत्तम देवांगनाए भी इनके तुलना में नहीं टिकती। अप्सरा, गन्धर्व इत्यादि 
सब तो इनके दासी मात्र है। 


स्वर्भूज्योतिर्मयोऽनन्तरूपी स्वेनैव भासते i 
जीवत्वेन समो यस्य सृष्टि-स्थिति-लयस्य च ॥ १ ॥ 


Sri Rama is without cause and manifests himself without any 
dependence on a cause, which is why he is called “Swayambhu”. 
One of his nature is Jyotirmay. He has a physical form but he is 
also infinite, beyond space, time, and matter. He shines forth with 
his own self-illuminating light and is established within the soul of 
every living being. He is the cause of creation, sustenance, and 
dissolution. 


(-Atharvaveda Ram Purva Tapini Upanishad Canto 2 Shloka 1) 
रामः सीता जानकी रामचन्द्रो नित्याखण्डो ये च पश्यन्ति धीराः। - अथर्ववेद 


Ramah sītā janaki ramacandro nityakhando ye ca pa$yanti 
dhirahl 


- Atharvaveda 


(श्रीराम ही श्रीसीता हैं ud श्रीजनकनन्दिनी सीता ही श्रीराम 21 धीर महात्माजन 
इनको एक ही तत्व जानते हैं। 


Shri Rama is Shri Sita and the daughter of Janaka, Shri Sita, is Shri 
Rama. The great sages know them to be One Inseparable 
Absolute Truth!) 


ॐ yrd वारुणिवरुणं पितरमुपससार अधीहि भो भगवो ब्रह्मेति सो 
ब्रवीद्राम एव परब्रह्म रामादन्यं न किंचन यत्तएते रामादेवोत्पद्यन्ते रामएव 
विलीयन्ते रामएव स्थितिं लभन्ते तस्माद्राम एव विभुरिति । 


Varuna's son Bhrigu went to his father Sri Varuna and asked, "Oh 
Lord, please give me the knowledge of Brahman, that is, tell me 
who is the Supreme Brahman.” Upon hearing this, Varun said, 
"Lord Shri Ram is the Supreme Brahman. Apart from Shri Ram, 


there is no other Brahman. All living beings, whether movable or 
immovable, are born from Shri Ram. They are sustained by Shri 
Ram and exist within Shri Ram. Therefore, Shri Ram alone is the 
all-pervading and ultimate cause, The Supreme Brahman." 


(-Krishna Yajurveda Taittiriya Brahman) 

राजन्ति यद्‌ विष्णु शिवः स्वयंभुवो लक्ष्मयादि depo चराश्च नित्या। 
तद्‌ एव तत्वं च मुनीन्द्र योगिनां श्रीरामनाम अमृताश्रयं मे। 
(हिरण्यगर्भ संहिता) 


जिन श्रीरामनाम सुधाधाम के कृपा से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, उमा, ब्रह्माणी , 
तथा पार्षद अपने अपने जगह पर सुशोभित है , तथा जिनका तत्व योगीजन, 
ऋषि मुनि आदि निरंतर सेवन कर सिद्धि प्राप्त करते हैं, वो राम नाम हमें आश्रय 
दं 


गृहीत्वा वैष्णवात्सम्यड्मंत्रराजं षडक्षरम्‌ । 
अन्यमंत्रं जिघृक्षेच्चेद्रौरवं नरकं व्रजेत्‌ ॥ 


If someone takes the Sri Ram Mantraraja Shadakshara (the six- 
syllable mantra) from a Vaishnava and uses any other mantra, they 
will surely go to Raurau Naraka. 


(-Narad Panchratra Pushkar Samhita) 


राममंत्रं च ये लब्ध्वा पुनरन्यं गृह्ण॑ति ये i 
नरकान्न निवर्तते यावच्चन्द्रदिवाकरी i 
राममंत्रं समादाय योऽन्यमंत्रं समिच्छति । 
गृहीत्वा प्राप्रुयात्पापं दाता च नरकं व्रजेत्‌ ॥ 


According to the sage Lomash, those who take the Rama mantra 
and then take another mantra will not be redeemed until both the 
sun and moon exist. It is difficult to escape from hell until that 
time. Those who desire to take other mantras with the Rama 
mantra are committing a sin, and the givers of such mantras will 
also go to hell. 


(-Srimad Bhushundi Ramayana, Sage Lomash said) 


लब्ध्वा षडक्षरं मंत्रं रामस्य परमात्मनः | 
मंत्रांतरान्प्रयल्लेन वर्जयेन्मंत्रतत्त्ववित्‌ ॥ 


If someone, with great effort and knowledge of the essence of 
mantras, uses any other mantra while possessing the Mantraraja 
of Supreme Lord Shri Rama, it is considered a greatest sin. 


(-Narad Panchratra Shankarshan Samhita) 


The Two Armed Deity Of Vedas:— 


दिवो वां विष्ण5उत वां पृथिव्या महो वां विष्ण5उरोरन्तरिंक्षात। उभा हि 
हस्ता वसुंना पृणस्वा प्रय॑च्छ दक्षिणादोत सत्याद्विष्णंवे त्वा ॥ १९ ॥ 


"Oh Rama (Vishnu)! May you bless the entire world with 
happiness, fulfill all desires with resources from the Earth and 
materials obtained from space. Oh all-pervading Lord! O Raghava, 
the bestower of all joys with both hands, we worship you." 


(-Yajurveda Chapter 5 Mantra 19) 


संगीयमानं विनयाद्वाल्मीकिनांतरात्मना i 
मत्स्य कुर्म वराहैश्व नृसिंह हरि वामनेः ॥ ५ ॥ 


भार्गवहलिकंसारि बुद्ध कल्किभिरुद्यतः । 
उपास्यमानं देवेशं देवानां प्रवरंविभुम्‌ ॥ ६ ॥ 


In the Sadashiva Samhita, it is mentioned that Shri Lakshman's 
words, derived from the Vedas, state that even Shri Valmiki sang 
about Lord Rama as the supreme reality. The incarnations of 
Matsya, Kurma, Varaha, Narasimha, Hari, Vamana, Parashurama, 
Balarama, and Lord Krishna all worship the all-encompassing 
supreme Brahman, Shri Rama. 


(-Sri Sada Shiva Samhita) 


नारदश्वाह वाल्मीकी वाल्मीकिश्च लवं कुशम्‌ । 
चन्द्रसूर्यादिवंश्याश्च नृपास्तेन सुदीक्षिताः ॥ 
श्रीराममन्त्रायुधाभ्यां च अङ्किताश्च शुभे भवे । 
हनूमांस्तु अगस्त्याय अगस्त्यश्च सुतीक्षणम्‌ ॥ 
सुतीक्षणेन महाभागाश्चांकिता बहवः मुनीन्‌ । 


Sri Narad Ji gave Sri Rama Mantra & bow and Arrow impressions 
to Sri Valmiki than Sri Valmiki gave it to Lava & Kusha. Than Sri 
Lava & Kusha gave Sri Ram Mantra & Bow and Arrow impressions 
to the Kings of Solar & Lunar Dynasty. And also Sri Hanuman Ji 
gave Sri Ram Mantra to Maharishi Agastya and Sri Agastya gave 


Sri Ram Mantra to Sri Sutikshan Ji. Than Sri Sutikshan Ji gave 
Shadakshar $ri Ram Mantra & impressions of Bow and Arrow to 
many fortunate Rishi-s. 


(Sada-Shiv Samhita, Shloka 726-728 from Sri Ram Parattva by Sri 
Brahma Das in 1785) 


श्रीराम एव सर्व कारणं तस्य रूप द्वयं परिछिन्न मपरिछिन्नं परिछिन्न 
स्वरूपेण साकेत प्रमदावने तिष्ठन रास मेव करोति द्वितीयं स्वरूपं 
जगद्पत्वादेः कारणं तद्दक्षिणांगात्क्षाराबिध शायी वामांगाद्रमा 
वैकुण्ठवासीति हृदयात्पर नारायणो वभूव चरणाभ्यां वदरिको पवन स्थायी 
शृङ्गारात्रन्दनन्दन इति । 


(अथर्ववेद विश्व॑भरोपनिषद्‌ अध्याय१ श्लोक ५) 


श्रीराम ही सब के कारण रूप हैं। उन श्रीरामजी के दो स्वरूप है, एक परिछिन्न 
रूप दूसरा अपरिछिन्न, प्रथम परिछिन्न रुप से श्रीरामजी साकेत लोक में प्रमोद्वन 
में रह कर केवल रासलीला करते हैं, द्वितीय अपरिलछिन्न स्वरूप से संसार की 
उत्पत्ति का कारण हैं। उनके दहिने अंग से क्षीर समुद्र वासी अष्टभुजा भूमा पुरुष 
हुए हैं, वामांग से रमा वैकुण्ठ वासी हुए हैं। हृदय से परनारायण अर्थात्‌ विरजा 
नदी के पार जो नारायण रहते हैं। चरणों से बद्रीबन निवासी नर नारायण हुए हैं, 
शृङ्गार से नन्दनन्दन श्रीकृष्णजी हुए हैं। 


ॐ भृगुर्वै वारुणिवरुणं पितरमुपससार अधीहि भो भगवो ब्रह्मेति सो 
ब्रवीद्राम एव परब्रह्म रामादन्यं न किंचन यत्तएते रामादेवोत्पद्यन्ते रामएव 
विलीयन्ते रामएव स्थितिं लभन्ते तस्माद्राम एव विभुरिति i 


Varuna's son Bhrigu went to his father Sri Varuna and asked, "Oh Lord, 
please give me the knowledge of Brahman, that is, tell me who is the 
Supreme Brahman.” Upon hearing this, Varun said, “Lord Shri Ram is 
the Supreme Brahman. Apart from Shri Ram, there is no other 
Brahman. All living beings, whether movable or immovable, are born 
from Shri Ram. They are sustained by Shri Ram and exist within Shri 
Ram. Therefore, Shri Ram alone is the all-pervading and ultimate cause, 
The Supreme Brahman.” 


(Krishna Yajurveda Taittiriya Brahman) 


प्रतिकल्पं भवेद्रामो रावणश्चापि राक्षसः ॥ 
तथैव जायते युद्धं तथा त्रिदशसङ्गमः i 
एवं रामसहस्राणि रावणानां सहस्रशः ॥ 
भवितव्यानि भूतानि तथा देवी प्रवर्त्तते । 


"|n every era, there are incarnations of both Rama and Ravana. In this 
way, there are countless Ramas and Ravanas Incarnation that have 
existed and will exist. Similarly, goddesses also manifest in the same 


n 


way. 


(-Srimad Kalika Purana Chapter 59 Verse 40-41) 

यस्यांशेन एव ब्रह्म विष्णु महेश्वरा अपि जाता महाविष्णुर्य्यस्य दिव्यगुणाश्च i 
स एव कार्यकारणयोः परः परमपुरुषो रामो दाशरथिर्वभुव॥ 
~Atharvaveda Shruti Vedsaropanishad 


Whose Ansh are Brahma Visnu and Mahesvara(Rudra), Whose divine 
Guna is Mahavisnu, The only one who is the cause of all causes, The 
one who is higher than the highest, such is Sri Rama, the son of 
Dasratha. 


जिनके अंश ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर (रुद्र) हैं, जिनके दिव्य गुण महाविष्णु हैं, जो 
सभी कारणों के कारण हैं, जो उच्चतम से भी ऊंचे हैं, ऐसे दशरथ के पुत्र श्री राम 
हैं। 

श्री कृष्ण के बारे में 


द्विजात्मजा मे युवयोर्दिदृक्षुणा मयोपनीता भुवि धर्मगुप्तये i 
कलावतीर्णाववनेर्भरासुरान्‌ हत्वेह भूयस्त्वरयेतमन्ति मे ॥ ५८ ॥ 
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Lord Maha-Visnu said:] | brought the brahmana's sons here because | 
wanted to see the two of you (krishna and Arjun) My expansions, who 
have descended to the earth to save the principles of religion. As soon 
as you finish killing the demons who burden the earth, quickly come 
back here to Me. 


भगवान महा-विष्णु ने कहा: मैं ब्राह्मण के पुत्रों को यहां लाया क्योंकि मैं तुम दोनों 
(कृष्ण और अर्जुन) को अपने विस्तार के रूप में देखना चाहता था, जो धर्म के 
सिद्धांतों को बचाने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं। जेसे ही तुम पृथ्वी पर भार डालने 
वाले राक्षसों का संहार समाप्त कर दो, शीघ्र ही यहाँ मेरे पास लोट आओ। 


भरतः - यह शब्द तो स्पष्टतः JHA धारणपोषणयोः' से निष्पन्न हुआ हे, 
औणादिक अतच्‌ (Jo 31220) प्रत्यय लगाकर | और इसी के अनुसार महर्षि ने 
वेदमन्तों में अर्थ भी किए हैं - 

त्वामीळे अध द्विता भरतो वाजिभिः शुनम्‌... ॥ऋक्‌० ६।१६।४॥ - “धर्ता 
पोषकः (सज्जनः)” | 

तमीळत प्रथमं ... ऊर्जः पुत्रं भरतं ...॥ऋक्‌०१।९६।३॥ - “धारकम्‌ - धारण व 
पुष्टि करने वाला (परमात्मा)” | 

प्रप्रायमम्निर्भरतस्य भृण्वे ... ॥यजु० १२।३४॥ - “पालितव्यस्य राज्यस्य - सेवने 
योग्य राज्य” - यहां महर्षि ने 'भरत' को णिजन्त लेकर उसे राज्य बताया है | 
और अन्य भी अनेक उल्लेख वेदों में प्राप्त होते हैं । ब्राह्मणादि ग्रन्थों में भी इस 
शब्द के कुछ रोचक उल्लेख मिलते हैं, यथा - 

भरताः ऋत्विङ्नाम ॥निघण्टुः ३।१८॥ — ऋत्विजों के अर्थ में । 


प्रजापतिर्वै भरतः स हीदं ud बिभर्ति ॥शतपथ० ६।८।१।१४॥ - प्रजापति 
(परमात्मा) ही भरत है क्योंकि वह इन सब (ब्रह्माण्ड में सब भूत व जन्तुओं) का 
भरण-पोषण करता है । 


अग्निर्वे भरतः स वै देवेभ्यो हव्यं भरति ॥कोषीतकी० ३।२॥ - अग्नि ही भरत 

है क्योंकि वह देवों (वायु आदि भूतो) के लिए हवि धारण करती है | 

प्राणो भरतः ॥ऐतरेयब्राह्मणम्‌ २।२४॥ - प्राण भरत हैं (क्योंकि वे जीव को शरीर 
में धारण करते हैं) । 

भरत आदित्यः ॥निरुक्तम्‌ ८।१४॥ - भरत आदित्य (सूर्य) है (क्योंकि वह जीवों 

को धारण व पोषित करता है) । 


एष वो भरतो राजा ॥तैत्तिरीयसंहिता १।८।१०।२॥ - निश्चय से भरत राजा है 
(पुनः क्योंकि वह प्रजा का धारण-पोषण करता है) | 


“भृमृद्शि० (१।११०)” — उणादिकोष में महर्षि ने व्याख्या की है “भरति 
पुष्णातीति भरतः राजभेदो नटो रामानुजो वा” अर्थात्‌ पोषण करने वाले को 
'भरत' कहा जाता है; राजविशेष, नट और राम के अनुज के लिए भी यह प्रयुक्त 


होता है । 


यस्य अंश मात्र विभवः श्रीमन्‌ नारायण स्वयम्‌। 
यस्य अंशांशाः प्रजायन्ते अवतारा ह्यनेकधा।। 
भुमा अपि पुरुषो यस्य सहस्त्र वदनः स्वराट। 
अंश एव प्रकथितो विष्णु ब्रह्माण्ड विग्रह ।। 
उत्पद्यन्ते विलीयन्ते ब्रह्मणां कोटयः किल।। 
इदम्‌ श्रीरामवैकुंठम्‌ नित्यं धाम प्रकीर्तितम्‌। 


सहजानन्दिनीलोको व्यापकश्चित्‌ सुखाकृतिः।। 
रक्षकाः परितस्तस्य कोट्य चक्रधारिण:। 
चतुर्मुखाः कोट्यश्च कोट्यश्रैव शंकरा | 


भुषुण्डि रामायण ३.३३. २१-२५ 


Shri Ram whose only fraction of power of Sri Narayana (vaikunth 
nivashi vishnu) Himself.Parts of parts of Him are born into crores of 
incarnations in many ways. Bhuma purush (maha Vishnu) who has a 
thousand faces is also an ansh. Crores of Vishnu who lives in universe 
(garbhodaksayi vishnu)and Crores of Brahma, crores of rudra are 
indeed arising and dissolving in him. This is declared to be the eternal 
abode of Sri Rama Vaikuntha aka Saket dham. The world is permanent 
joyful, omnipresent and pleasant in appearance.This dham is 
surrounded with crores of Vishnu, four-faced brahma and Lord Shiva. 


श्री राम जिनकी शक्ति का एकमात्र अंश श्री नारायण (वैकुंठ निवाशी विष्णु) स्वयं 
हैं। उनके अंशों के अंश कई प्रकार से करोड़ों अवतारों में जन्म लेते हैं। 
भूमापुरूष (महाविष्णु) जिसके एक हजार चेहरे हैं, वह भी एक अंश है। ब्रह्मांड 
में रहने वाले करोड़ों विष्णु (गर्भोदक्षयी विष्णु) और करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों रुद्र 
वास्तव में उनमें उत्पन्न और विलीन हो रहे हैं।यह श्री राम वैकुंठ उर्फ साकेत 
धाम का शाश्वत निवास घोषित किया गया है। जगत्‌ नित्य आनन्दमय, सर्वव्यापी 


और दिखने में सुखदायी 81 यह धाम करोड़ों विष्णु, चार मुख वाले ब्रह्मा और 
भगवान शिव से घिरा हुआ है। 


नारायणः स्वयंभुश्च शिवश्च इन्द्राद्य स्तथा। 
सनकाद्यश्च योगीन्द्र नारदाद्या Heu: lI 
सिद्धाः शेषाद्यश्रैव लोमेशाद्या मुनी श्वरा:। 
लक्ष्म्यादिशक्तयः सर्वा नित्य मुक्ताश्च सर्वदा।। 
मुमुक्षुवश्च मुक्ताश्च ऋषयः शुकाद्यः | 

तत्‌ प्रभावं परंमत्वा मंत्रराजम्‌ उपासते।। 


(वशिष्ठ संहिता) 


Narayana, Svayambhu, Shiva, Indra and others demigods, Sanaka 
and others best of yogis, and Narada and other great sages, 
Siddhas, Shesha and others, and also Lomesha and other great 
sages, All the energies like Lakshmi, eternally liberated brahmalin 
yogis, the sages Suka and others were seeking liberation and 
liberated ones 


They all worship the king of mantras (रां रामाय नमः) , considering 
that power to be supreme. 


All Brahma Vishnu and Shiva are said to be manifestation of Sri Ram in 
Vedas; 


ॐ यो ह वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यो ब्रह्मा विष्णुरीश्वरो यः सर्वदेवात्मा 
भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः 


Om! Who is the world famous Sri Ramachandra is Absolutely the 
Bhagwan. He manifests as Brahma, Vishnu and Shiva. He being 
Supreme Personality is present in Every God. He is the Supreme 
Brahman and the three worlds, Bhu, Bhuvah and Svah are Just his 
manifestations. | certainly offer my repeated salutations to that Sri 
Ramachandraji. 


(Atharvaveda Ram Utta Tapniye Upanishad 4.5) 


यदा स्वपार्षदौ जातौ राक्षसप्रवरौ प्रिये। 
तदा नारायण साक्षाद्‌ रामरुपेण जायते।। 
प्रतापी राघव सखा भात्रावै सह रावण। 
राघवेण तदा साक्षात्‌ साकेतादू अवतीर्यते।। 


(शिव संहिता) 


जब जब श्रीमन्नारायण के अपने पार्षद रावण और कुंभकरण रुप में आते हैं, तब 
तब नारायण ही राम रुप में आते हैं। पर जब साकेतलोकाधिपति श्री राम के 


सखा रावण और कुंभकरण रुप में आते हैं, तब तब साक्षाद्‌ साकेतलोकाधिपति 
भगवानो के भी परम भगवान श्रीराम स्वयं अवतरीत होते el 


संकर्षणो5पि यस्य अंशः कला अंश यश्चिदात्मकः। 
विभुति शंकरः श्रीमान्‌ विश्व संहारकारकः।। 

स एव राघवो भ्राता लक्ष्मणोऽनुज गामह। 

गौरंग च महाबाहो तडित्‌ पीताम्बर आवृत।। 


, सुंदरी तंत्र 


Even Sankarshana, who is part of art, who is part of Chida, Shankara 
who is the glorious destroyer of the universe is vibhuti of shankarshan, 
That younger brother of Rama and Lakshmana is here, who is 
Gauranga, O mightyarmed one, covered with lightning and yellow 
clothes. 


ॐ अथाह भारद्वाजो याज्ञवल्क्यं सहोवाच श्रीराममंत्रस्य माहात्म्यं नो ब्रूहि 
भगवन्‌ सहोवाच याज्ञवल्क्यः। तारकत्वात्तारको भवति तदेव तारकं ब्रह्म त्वं 
विद्धि तदेवोपास्यं य एतत्तारकं ब्राह्मणो नित्यमधीते स पाप्मानं तरति स 
मृत्युं तरति स ब्रह्महत्यां तरति स भ्रूणहत्यां तरति स वीरहत्यां तरति स 


सर्वहत्यां तरति स संसारं तरति स विमुक्तात्मा भवति स महान्‌ भवति 
सोमृतत्वं च गच्छतीति॥ 


य एवं मंत्रराजं श्रीरामचंद्रस्य नित्यमधीते सोऽग्निना पूतो भवति। स वायुना। 
स आदित्येन। स सोमेन। स ब्रह्मणा। स विष्णुना। स रुद्रेण पूतो भवति। स 
सर्वर्देवैज्ञातों भवति॥ तेनेतिहासपुराणानां रुद्राणां शतसहस्राणि जप्तानि 
भवंति प्रणवानामयुतं कोटिजप्तं भवति। दश पूर्वान्‌ दश परान्पुनाति स हि 
क्रियावान्‌ भवति स महान्‌ भवतीति॥ 


(सामवेद पिप्पलायन शाखा) 


स्वप्रकाशः परंज्योतिः स्वानुभूत्येक चिन्मयः i 
तदेव रामचन्द्रस्य मनोराद्यक्षरं स्मृतम्‌ ॥ 
(सामवेद पिप्पलायन शाखा) 


Vachan Bhushan, Sutra 5:— 


इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन कारागृह वास कर्त्या वैभव उच्यते । 


Among the Itihasa-s (Sri Ramayana, Sri Mahabharata, etc), Sri 
Ramayana has the superior authority, through Sri Ramayana the true 
glory of Sri Sità Ji who made herself in captive of Ravan (to reveal the 
true glory of Sri Ram), is told. 


Prapatti Darshan Sutra 12 says- 
उभयोरनयोः रामायणैव श्रेष्ठ: ॥ 


In both the histories (Ramayanam & Mahabharata), Sr Ramayanam is 
definitely the best. 


त्वं विष्णुर्जानकी लक्ष्मीः शिवस्त्वं जानकी शिवा। 
ब्रह्मा त्वं जानकी वाणी सूर्यस्त्वं जानकी प्रभा।। 
भगवान्‌ शशाङ्कः सीता तु रोहिणी शुभलक्षणा। 
शक्रस्त्वमेव पौलोमी सीता स्वाहानलो भवान्‌।। 
यमस्त्वं कालरूपश्च सीता संयमिनी प्रभो। 

frs feed जगन्नाथ तामसी जानकी शुभा।। 
राम त्वमेव वरुणो भार्गवी जानकी शुभा। 
वायुस्त्वं राम सीता तु सदागतिरितीरिता।। 
कुबेरस्त्वं राम सीता सर्वसंपत्प्रकीर्तिता। 


रुद्राणी जानकी प्रोक्ता रुद्रस्त्वं लोकनाशकृत।। 
लोके स्त्रीवाचकं यावत्तत्सर्व जानकी शुभा। 
पुन्नामवाचकं यावत्तत्सर्व त्वं हि राघव।। 
तस्माल्लोकत्रये देव युवाभ्यां नास्ति किञ्चन।। 


अध्यात्मरामायण 2:1:13-19 


(नारदजी कहते हैं--)आप भगवान्‌ विष्णु हैं और जानकीजी लक्ष्मीजी हैं; आप 
शिव हैं और जानकीजी पार्वती हैं। आप ब्रह्मा हैं और जानकीजी सरस्वती हैं तथा 
आप सूर्यदेव हैं तथा जानकीजी प्रभा हैं। आप चन्द्रमा हैं, शुभलक्षणा सीताजी 
रोहिणी हैं; आप इन्द्र हैं और सीता जी पुलोम कन्या शचि हें तथा आप अग्नि हैं 
और सीताजी स्वाहा हैं। हे प्रभो! आप सबके कालरूप यम हैं और सीताजी 
संयमिनी हैं, हे जगन्नाथ! निर्क्रति हैं तथा जानकीजी तामसी हैं। हे राम! आप 
वरुण हैं औप शुभलक्षणा जानकी जी भृगुकन्या वारुणी हैं, आप वायु हैं तथा 
सीताजी सदागति हैं। हे राम! आप कुबेर हैं और सीताजी उनकी सब सम्पत्ति हैं 
तथा आप लोकसंहारकारी रुद्र हैं ऐर सीताजी रुद्राणी कहलाती हैं। हे राघव! 
निस्संदेह संसार में जो कुछ पुरुषवाचक है वह सब आप हैं और स्त्रीवाचक सब 
ह हैं; अतः हे देव! त्रिलोकी में आप दोनों से अतिरिक्त और कुछ भी 
नहीं है।। 


श्रीनारद उवाचः 
साकेत अहं सतोत्पत्रो हंसो ज्ञानेन सागरः। 
कुमार बोधयामास विज्ञानार्थ सुनिश्चितम्‌।। 


श्रीसाकेतनिवासिनां कुमारेभ्यः सदा मुने। 
सनकाद्या समुद्भुता वेदवेदांगपारंगा।। 
श्रीसाकेतस्थविप्रेण वामनेन सहस्त्रशः। 
वामनाख्यावतारस्तु संभवति युगे qu ।। 
विमला नरसिंहाभ्याम्‌ नृसिहो जायते। 
स्वभक्तरक्षणार्थाय कल्पे कल्पे न संशयः।। 
श्रीकृष्णाद्यावतराणां संख्या कर्तु न शक्यते। 
धर्मसंस्थापानर्थाय संभवति युगे युगे।। 


("agastya samhita) 


साकेत लोक में, हंस अवतार ज्ञान से भरे हुए थे और कुमार अवतार (सनक 
कुमार, सनातन कुमार, सनंदन कुमार और सनत कुमार) ज्ञान सीखने के लिए 
थे। ये कुमार भाई वेद और वेदांगों में बहुत अच्छे थे। साकेत लोक में हजारों 
नरसिंह अवतार हैं जो हर कल्प में अपने भक्तों की रक्षा के लिए धरती पर 
उतरते हैं। श्रीकृष्ण, दत्तात्रेय, हयग्रीव, आदि जैसे कई अवतार हैं जिन्हें गिना नहीं 
जा सकता है और ऋषियों और ऋषियों की रक्षा के लिए और प्रत्येक युग में धर्म 
की स्थापना के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। 


ततो विष्णोश्चतुर्भागमागतं सुरसत्तमाः | 
हृष्टा प्रमुदिताः सर्वे पूजयन्ति स्म राघवम्‌ ॥ 


ततो tato then after; विष्णोश्वतुर्भागम्‌ visna$ catur-bhagam He the one in 
whom all four components of Ksheer-shayi Vishnu are present, or the 
fourth component of Sanatan- Vishnu (i.e. Ksheer-shayi Vishnu or 
Sankarshana Vyuha); आगत॑ agatam — arrival; ud sarvé — All; सुरसत्तमा: 
surasattamah —the best of gods; ET hrsta—thrilled and joyful; प्रमुदिता: 
pramuditah —delighted; पूजयन्ति स्म püjayanti sma—worshiped; राघवं 
raghavam—Lakshmana 


^When Lord Lakshman in whom all four-parts of Vishnu (of Ksheer — 
Sagar) are present (or the fourth component of Sanatan-Vishnu) arrived 
in the divine world (divam - Tripad-Vibhuti), then all best of gods (like 
Maha-Shiva, Maha-Brahma, Maha-Indra, etc) became thrilled, and 
delighted, and worshiped him (Lakshmana). " 


(Sri Valmiki-Ramayana 7.106.18) 


राम नेवोद्धितो वीरो लक्ष्मणो विदधत्स्वकः | रूपन्त्रयं महद्वेषं लोकानां 
हितकाम्यया ॥ एकेन सरयूमध्ये प्रविवेश कृपानिधिः । सहस्त्रशीर्षा 
भगवान्‌ शेषरूपी रसाश्रयः ॥ रामानुजश्चतुर्वाहुर्विष्णुस्सर्वगुहाशयः । ऐन्द्रं 
रथं समारुह्य वैकुण्ठमगमद्विभुः ॥ यानस्थो रघुनन्दनः परपुरीं प्रेम्णागमद्‌ 
भ्रातृभिर्लोकानां शिरसि स्थितां मणिमय नित्यैकलीलापदाम्‌। सौमित्रिश्च 
तदाकलेन प्रथमं रामाज्ञया वर्तते तेनैव क्रमकेन बन्धुमिलितो रामेण साकं 
गतः ॥ 


Brahm-Ramayana says at the time of disappearance (final-departure to 
his transcendental abode), Sri Lakshman assumed two more forms, 
from one four-armed form of Visnu He went to Vaikuntha (Ksheer- 
sagar), with another form of Anant-Sesa, He entered into Sarayu and 
went to Patala to support all the worlds, while with his own two-armed 
form of Lakshman, he went to his own eternal supreme Vaishnava- 
world (Saket). 


(Quoted From Brahma Ramayanam, Published in Gita Press Gorakhpur, 
Manas Piyush) 


Srimad Gangadharacharya in Shukaaryamata Deepika 
Quoting from brahma samhita:- 


साक्षादखिलन्रुत्यर्थसारभूतो हरिः पापहारकः पतितपावनकारकः 
परब्रह्माख्यः श्रीरामः सुरैर्ब्रहेशानादिदेवमुख्यैः प्रार्थितोऽशांशेन अंशश्च 
अंशसमूहश्रेति अंशांशं तेनेतिव्युत्पतिः कार्या | अत्र प्रथमांशशब्दस्य 
श्रीवैकुण्ठेशावतारे श्रीभरते शक्तिः। द्वितीयांशशब्देन तु क्रमशः 
क्षीराब्धीशभूमावतार भूतयोः श्रीलक्ष्मणशत्रुध्रयोर्ग्रहणम्‌ । 


Meaning is same Sri Vaikuntha Nath prabhu is Sri Bharata, Sri Sheer 
Shai Bhagwan is Sri Lakshman & Sri Bhauma Purusha Bhagwan is Sri 
Shatrughana. 


वैकुण्ठेशस्तु भरतः क्षीराब्धीशाश्च लक्ष्मणः । 


शत्रुघ्रस्तु स्वयंभूमा रामसेवार्थमागता: 11 


Sri Bharat who is lord of Vaikuntha, Sri Lakshmàn who resides in Sheer 


Sagar (क्षीर सागर) and Sri Shatrughna who is swayam Bhuma Purusha, 
all of them incarnated with him to serve Sri Rama. 


(Narad Panchratra 81110 Brahma Samhita) 


स्थुलं सुक्ष्मं परं विभुं राममहसांचितम्‌। 
अवतारांस्तथा सर्वाश्चतुर्विशदशादिभिः। 


The almighty supreme personality of godhead shri ram is greater than 
greatest and smaller than smallest and is the source of all 24 and 10 
incarnations. 


Adi ramayan 4.24.22 


ॐ यो ह वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः सोमः भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः 
T 


OM salutations! The most divine Lord Sri Ramchandra is the Supreme 
Being who is addressed by the ethereal Mantra 'OM". Indeed, he is 
Bhagwan (the Lord God, the Supreme Being). It is Lord Ram who has 


revealed himself as ‘Som or Soma’. The three Lokas called Bhu, 
Bhuvaha and Swaha are nothing but the same divine Lord revealed in 
those forms. | most reverentially and repeatedly bow before such a 
great and divine Lord known as Sri Ramchandra. 


(Atharvaveda Shakha Ram Uttar Tapini Upanishad 4.28) 


रामायणमहाकाव्यमादौ वाल्मीकिना कृतम्‌। 
तन्मुला सर्वकाव्यानाम्‌ इतिहासपुराणयोः।। 
संहिताश्च सर्वासां मुलं रामायणम्‌ मतम्‌। 
तदेवादर्शमाराध्य वेदव्यास हरेः PATI 
चक्रे महाभारताख्यम्‌ इतिहासं पुरातनम्‌। 


(बृहद्धर्म पुराण) 


श्रीमद्‌ वाल्मीकि द्वारा कृत रामायण सभी काव्यों तथा इतिहास पुराणों का आधार 
है। वह ही सभी संहिताओं का मुल है।उसी आदर्श के अनुसार भगवान हरि के 
कला अवतार श्री वेदव्यास जी ने महाभारत आख्यान इतिहास और पुराणों का 
निर्माण किया है। 


ॐ भृगुर्वै वारुणिवरुणं पितरमुपससार अधीहि भो भगवो ब्रह्मेति सो 
ब्रवीद्राम एव परब्रह्म रामादन्यं न किंचन यत्तएते रामादेवोत्पद्यन्ते रामएव 
विलीयन्ते रामएव स्थितिं लभन्ते तस्माद्राम एव विभुरिति i 


Varuna's son Bhrigu went to his father Sri Varuna and asked, "Oh Lord, 
please give me the knowledge of Brahman, that is, tell me who is the 
Supreme Brahman.” Upon hearing this, Varun said, “Lord Shri Ram is 
the Supreme Brahman. Apart from Shri Ram, there is no other 
Brahman. All living beings, whether movable or immovable, are born 
from Shri Ram. They are sustained by Shri Ram and exist within Shri 
Ram. Therefore, Shri Ram alone is the all-pervading and ultimate cause, 
The Supreme Brahman.” 


(~Taittiriya Brahman Shruti, तैत्तिरीय ब्राह्मण) 


नमंस्तृऽआयुंधायानांतताय धृष्णवें। 
उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तवृ धन्व॑ने ॥ 


O Rama! My salutations to the arrows that were not mounted on your 
bow, my salutations to both your arms, and my salutations to your 
bow, which destroys enemies. 


(YajurVeda 16.14) 


परिं ते धन्व॑नो हेतिरस्मान्‌ वृणक्तु विश्वतः। 
अथी यऽइषुधिस्तवारेऽअस्मन्निधेहि तम्‌॥ 


O Rama! The weapon that you wield as a bow is meant to protect us by 
surrounding us from all sides, but please keep your fierce weapon, the 
taraksha, away from us. 


(YajurVeda 16.12) 

रेफोग्निऽहमेवोक्तो विष्णुः सोमो म उच्यते। 
मध्यगस्त्वावरयार्ब्रह्मा रविः आकार उच्यते।। 
Sharda Tilak Tantra 


महादेव कहते È- र कार मतलब अग्रि और में (शंकर) का वाचक है, आ कार 
अर्थात रवि और ब्रह्मा का वाचक है तथा म अर्थात चंद्र और विष्णु का वाचक है। 


Skandpuran Ram gita 


राम त्वम्‌ एव भगवान्‌ प्रणता वयं ते । 


त्वद्‌ वैभवैकनिलयाः परमार्थदृष्टया 11i 


भगवान शंकरजी रामजी की स्तुति करते gu कहते हैं कि हे श्रीराम आप ही 
एकमात्र षड्‌ ऐश्वर्य सम्पन्न स्वयं भगवान हैं और हम लोग (समस्त देवता) आप 
परमेश्वर के अनुरक्त भक्त हैं । परमार्थ दृष्टि से तो हम आपके वैभव के एकमात्र 
निवासस्थान है। 


त्वम्‌ एव परं ज्योतिस्तमसः परम्‌ अक्षयम्‌। 
तवा अंशोऽहम्‌ हरिर्बह्मा सर्वे देवाश्चराचराः।। 


जहां से वाणी मन के साथ दुर से लौट आती है, अन्धकार से परे वह अविनाशी 
परम ज्योति आप ही है। में (शंकर), विष्णु ब्रह्मा, सारे देवता तथा यह चराचर 
जगत्‌- ये सभी आप के ही अंश है। 


आवां राम जगत्पुज्यावावयोश्च युवां सदा। 
त्वन्नाम जापिनी गौरी त्वन्‌ मंत्र जपवान्‌ अहम्‌।। 
अहं दिशामि ते मंत्र तारकम्‌ ब्रह्मवाचकम्‌। 
श्रीराम राम रामेति ह्येतत्‌ तारकम्‌ उच्यते।। 


हम दोनों (उमा,शंकर) जगत पुज्य हैं और आप दोनों (सीताराम) हम दोनों के भी 
पुज्य हैं।गौरी सदा आप का नाम जाप करती है तथा मैं आपका मंत्र जाप करता 
हूं। मणिकर्णिका घाट पर जब जीव अर्धजल में होता है तो मैं उसे आपका तारक 
मंत्र दीक्षा देता हूं। श्री राम राम राम निश्चित ही तारक ब्रह्म है। 


विश्वरुपस्य ते राम विश्वशब्दो हि वाचक:। 
तथापि मुलमंत्रस्ते विश्वेषाम्‌ बीजम्‌ अक्ष्यम्‌।। 
तारादिर्मुक्तये राम रमादिरपि भुक्तये। 

वाग्‌ भवादिश्व वाक्‌ सिद्धौ मायादिरखिलेष्टदः।। 


विश्व आपका रुप है, समस्त शब्द आप के ही वाचक है तथापि आपका मुलमंत्र 
(राम नाम) सभी का अविनाशी बीज है। ऊं ( जो ब्रह्म का मंत्र है) बीज से होने पर 
मुक्ति, ,श्रीं (महालक्ष्मी का बीज मंत्र) से युक्त होने पर भुक्ति, ऐं (महासरस्वती का 
बीज मंत्र) से युक्त होने पर वाक्‌ सिद्धि तथा हीं (भुमि का बीज मंत्र) से युक्त होने 
पर संपुर्ण काम्य वस्तुओं का दाता है। 


रुद्राग्नि रेफो विष्णुः सोमोऽथ उच्यते। 
तयोर्मध्ये ब्रह्मा त्व आकारो रवि रुच्यते।। 


राम का र कार रुद्र तथा अग्रि का वाचक है, आ कार ब्रह्मा तथा रवि का वाचक 
है और म कार विष्णु तथा चंद्र का वाचक el 


त्वत्तो विनिर्गता भुयो वयं लीयेमहि त्वयि। 

त्वमेव परमं गुह्यं त्वमेव परमं पदम्‌।। 

त्वमेव परमं ब्रह्म त्वमेव शरणं हितः। 

तत्‌ त्वम्‌ असि इति वेदांत महावाक्य उपपादितम्‌।। 
निर्वक्ति मंत्र तत्व अर्थम्‌ इति राम नमोस्तुते। 


हे श्री राम! ब्रह्मा, विष्णु महेश आदि सारे देवता आप से ही उत्पन्न हो कर आप में 
ही विलीन हो जाते हैं। आप ही परम्‌ तत्व है, आप ही परम्‌ पद हैं, आप ही परम्‌ 
ब्रह्म हे और आप ही एकमात्र शरणदाता हैं। तत्‌ त्वं असि यह वेदान्त महावाक्य 
द्वारा उपपादित आप के मंत्र के तत्व का अर्थ का निरुपन करता है। आपको 
नमस्कार है। 


श्रीरामस्य कलांशाद्‌ वै अवताराः संभवन्ति हि। 
कोटि-कोटिश्च कार्यार्थ सिन्धी बीचीव वो मुनैः।। 


(~महाशंभु संहिता) 


साकेतलोकाधिपति श्रीराम के कला के अंश से कोटि कोटि अवतार होते हैं जैसे 
समुन्दर से अनगिनत लहरें उठती है। 


विष्णु नारायण कृष्णो वासुदेव हरि स्मृतः। 
ब्रह्म विश्वम्भरोऽनन्तो विश्वरुप कलानिधि।। 
कल्मषप्नो दयामुर्ति सर्वज्ञ सर्व सेवितः। 
परमेश्वर नामानि सन्ति अनेकानि पार्वती।। 
एकादेक महा स्वच्छं उच्चारण मोक्षदायकम्‌। 
नाम्नाम्‌ एव च सर्वेषां राम नाम प्रकाशकः।। 


("maharamayan) 


विष्णु, नारायण, कृष्ण, वासुदेव,हरि,ब्रह्म, विश्वम्भर, अनंत, विश्वरुप, 
कलानिधि,कल्मषध्न, दयामुर्ति,सर्वज्ञ, सर्व सेवित--- परमेश्वर के अनेकों अनेक 
नाम हैं जिनके उच्चारण मात्र से मोक्ष देनेवाला है। परन्तु ये सब अनगिनत 
परमेश्वर नाम श्रीरामनाम से ही प्रकाशित होते हैं। 


इति एव श्रृणुयाद्‌ यस्तु श्रीरामचरितं शुभम्‌। 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति परत्रामुत्र चोत्तमान्‌।। 
त्रिसप्तकुलसंयुक्तं सर्वपाप विवर्जितः। 
प्रयाति रामभवनं यत्र गत्वा न शोचते।। 


Skandpuran uttar khand 


जो श्रीरामचन्द्र जी के मंगलमय चरित्र को श्रवण करता है, वह इस लोक तथा 
परलोक में अपनी समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वह सब पापों से 


मुक्‍त हो इक्कीस पीढ़ियों के साथ श्रीराम के परम धाम(नित्य अयोध्या) में चला 
जाता है जहां जाकर मनुष्य को किसी भी प्रकार शोक सहना नहीं पड़ता। 


शिवभक्ताधिको विष्णुभक्तः शास्त्रेषु गीयते। 
सर्वेभ्योः विष्णुभक्तेभ्योः रामभक्तो विशिष्यते।। 


शिव संहिता 


A devotee of Vishnu is greater than a devotee of Shiva and this is 
sung in the scriptures. And devotee of Bhagwan Shri Ram is 
superior to all devotees of Vishnu (both mahavishnu bhakts and 
golokadhipati krishna bhakts) 


वाल्मीकिरभवद्‌ ब्रह्मा वाणी वाक्‌ तस्य रुपिणी। 
चकार रामचरितं पावनं चरितव्रत।। 


(Skandpuran) 


Adikavi Valmiki is none other than ansh avtar of brahma ji. 


According to this , orator of ramayan is brahma himself. 
So does narad pancharatra antargat shiv samhita says :— 


रामायणस्य कृत्स्त्रस्य वक्ता तु भगवान्‌ स्वयम्‌। 
ब्रह्मा चतुर्मुखश्चान्ये तस्योच्छिष्ट भुजः प्रिये।। 
अनन्तेन्‌ अपि कोट्यानाम्‌ शतेन्‌ अस्य प्रपंचनम्‌। 
रामायणस्य बुद्ध्यर्थ कृतं तेन विजानता।। 


The orator of all ramayanas is bhagwan four headed brahma ji 
himself. Still Ram charit (tales of bhagwan shri Ramchandra) is 
infinity but still for his understanding , it has been created as 100 
crore. 


रामाद्‌ अन्यः परो ध्ययो नास्ति इति जगतां प्रभुः। 
महारामायण 


There is no meditation other than Rama, the Lord of the worlds. 


यस्य रामरसे प्रीतिवर्तते भक्ति संयुक्ता। 
स एव कृतकृत्यश्च सर्वशास्त्र अर्थ कोविदः।। 


Skandpuran uttarakhand 


जिसका राम रस तथा रामभक्त में प्रीति है, वहीं संपुर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में 
निपुण तथा कृतकृत्य है। 


सर्वदेवमयो रामः स्मृतश्चार्ततिप्रणाशनः। 
सद्‌ भक्तवत्सलो देव भक्त्या तुष्यति नान्यथा।। 


Skandpuran uttar khand 


श्री राम सर्वदेवमय है। वे आर्य प्राणियों की पीड़ा का नाश करनेवाले हैं तथा श्रेष्ठ 
भक्तों पर सदा ही स्रेह करते हैं। वे भगवान भक्ति मात्र से ही संतुष्ट होते हैं दुसरे 
किसी उपाय से नहीं। 


इति एव श्रृणुयाद्‌ यस्तु श्रीरामचरितं शुभम्‌। 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति परत्रामुत्र चोत्तमान्‌।। 
त्रिसप्तकुलसंयुक्तं सर्वपाप विवर्जितः। 
प्रयाति रामभवनं यत्र गत्वा न शोचते।। 


Skandpuran uttar khand 


जो श्रीरामचन्द्र जी के मंगलमय चरित्र को श्रवण करता है, वह इस लोक तथा 
परलोक में अपनी समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वह सब पापों से 
मुक्त हो इक्कीस पीढ़ियों के साथ श्रीराम के परम धाम(नित्य अयोध्या) में चला 
जाता है जहां जाकर मनुष्य को किसी भी प्रकार शोक सहना नहीं पड़ता। 
लोका वदंति माम एव सर्वेषाम्‌ ईश्वरेश्वरम्‌। 

पद्ममहापुराण ५६६.७९क 

श्री राम कहते हैं:- लोग मुझ को सबके ईश्वरों का भी ईश्वर कहते हैं। 

यागो जपस्तपो दानं sd तीर्थ दयादिकम। 

देवाश्च मयि संतुष्टे तुष्टम्‌ एतद्‌ असंशयम्‌॥ 


पद्ममहापुराण ५.६६.१२०) 


भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं - त्याग, जप, तप, दान, व्रत, तीर्थ और दया आदि सभी 
साधन मेरे प्रसन्न होने पर ही सफल होते हैं। मेरे सन्तुष्ट होने पर सम्पूर्ण देवता 
सन्तुष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं el 


जयानन्त धराधार शेषकारण विग्रह । 
कोटि कन्दर्प दर्पन्च सच्चिदानन्दरूपक Il 


O Sri Lakshmana Hail to you, you are eternal, the embodiment of Shri 
Shesha Nag, who upholds the universe. You are the shatters the pride 
of millions of Kamadevas (the god of desire), and you are the 
embodiment of truth, consciousness, and bliss. 


(-Narad Panchratra Vasistha Samhita) 


तत्रास्ति मत्कारणमद्वितीयम्‌ रामं परब्रह्म विशुद्ध बोधम्‌। 
विधीश नारायण शेष पूर्वकम्‌, अहं च तं वर्णवितुं न शक्तः॥ 


Once the Shruti's asked Lord Krishna, Lord! Tell me who is greater than 
you? Shri Krishna replied: My ultimate cause is the unique and pure 
Lord Sri Rama, to whom Brahma, Shankara, Narayana, Shesha and | are 
not able to describe. 


(Sri Krishna Samhita 3.5, Lord Krishna to Shruti, 


श्रीकृष्णस्तु वेणुरणनैः स्त्रियादि मोहनः। 
अयं तु स्वसौन्दर्येन स्त्रीषु साधारण सर्वजन्तु मोहकः।। 


Sundarmani sandarbh 


Sri Krishna, however, bewitches women and others with his flute 
playing. 

But Shri Ram seduces all women and living being with just by his own 
beauty 


परं ब्रह्म परं ded परं ज्ञानं परं तपः। 
परं बीजं परं श्रेत्रं परं कारण कारणम्‌।। 


Valmiki Ramayan quoted in ram navratn saar sangrah 


Shri Ram is parambrahman, param tatva, greatest knowledge, supreme 
penance, seed of all bijja (om, hreem, shreem, kleem etc ), greatest 
place and greatest reason behind all of reasons. 


According to Swami Tribhuvan Das Ji — 


'रां'- र+अ+आ+म्‌ यहाँ अकः सवर्णे दीर्घः (अ.सू 6.1.101) सूत्र से सवर्ण दीर्घ 
करने पर र+आ+म्‌ इस स्थिति में पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ (अ सू6.3.109) सूत्र 
से वर्ण विपर्यय होकर आ+र्‌+म्‌ होकर T को उत्व होता है, तत्पश्चात्‌ आ+उ+म्‌ 
इस स्थिति में आदृगुणः (अ.सू 6.1.87) से गुण होकर ओम्‌ शब्द निष्पन्न होता है 
अथवा श्लोक संख्या 13 के अनुसार 'रां' र+आ+म्‌ यहाँ पृषोदरादीनि 


यथोपदिष्टम्‌ सूत्र से वर्ण विपर्यय होकर Smex इस स्थिति में 'र्‌' को उत्म 
होता है, तत्पश्नात्‌ आ+उ+म्‌ इस स्थिति में आदगुणः (अ.सू.6.1.87 ) से गुण 
होकर ओम्‌ शब्द निष्पन्न होता है इस प्रकार ओम्‌ का कारण 'रां' बीज सिद्ध 
होता हे और उससे युक्त राममन्त्र है अतः इस मन्त्र में ओम्‌ का प्रयोग नहीं 


होता। 


Therefore the name "Ram" is the cause of "Om". Although Om also 
represent "Brahman"; 


राम राम तव पाद पंकजं चिन्तयामि भवबन्धनमुक्तये। 
वन्दितं सुरनरेन्द्र मौलिभि ध्येयं च मनसि योगिभिः सदा।। 


(महारामायण) 


हे श्रीराम! में आपके श्री चरणकमल का वन्दना करता हूं जिसके द्वारा भवबन्धन 
से मुक्त हो सकुं। जो देवेन्द्र तथा नरेन्द्र के शिरोमणि द्वारा वन्दितं है तथा 
योगीजन जिनका मन में हमेशा रमण करते हैं। 


राम एव परब्रह्म परमात्मा अभिधीयते। 


रामात्‌ परतरं नास्ति यत्किञ्चित्‌ स्थुलंसुक्ष्मकम।। 
रामस्य पुरुषो लोके सत्य धर्म यशो गुणैः। 
समो न विद्यते कश्चित्‌ विशेषस्तु कुतः पुनः।। 


(महारामायण) 


श्रीराम को ही परंब्रह्म परमात्मा नाम से गाया जाता है। संसार में जो कुछ स्थुल- 
सुक्ष्म है, वो सब श्री राम से परे कुछ भी नहीं है। श्रीराम के समान सत्यवादी, धर्म, 
यश,गुण कोई भी नहीं है, तो विशेष रुप से कौन हो सकता है। 


शिव उवाच:- 

एतद्‌ रामायण श्रीमत्‌ शतकोटि प्रविस्तरम्‌। 

मम्‌ लोके विष्णु लोके च सत्यलोके भामिनी।। 
व्याख्याति नारद तेषां परमानन्द निर्भरः। 
चतुर्विशति साहूसत्रीं श्रीरामायण संहिताम्‌।। 
उपदिशत्‌ स वाल्मीके लोके प्राचीकशत्‌ सताम्‌। 
यामेतां नारदात्‌ श्रृत्वा त्वं नित्यं पठसि प्रिये।। 
सेषा चरति भुलोके श्रीरामायणसंहिता। 


पराशर उपपुराण वाल्मीकि रामायण महात्म्य 


शिवजी कहते हैं:- 


ये जो शतकोटि रामायण है वह मेरे लोक में (शिव लोक में), विष्णु लोक में(वैकुंठ 
में) और सत्य लोक में विराजमान हैं। ध्रुवलोक मे पचास कोटि वाला रामायण, 
गोलोक में दस कोटि वाला रामायण, इन्द्र लोक में एक कोटि, सुर्य लोक में 
पचास करोड़, गन्धर्व -यक्ष आदि मुख्य मुख्य लोक में एक- एक करोड़ गाया 
जाता है। उसी में २४ सहस्त्र नारद जी परमानन्द में निमग्न होकर व्याख्यान 
करते हैं जिनको उनके मुख से सुनकर तुम (पार्वती) पाठ किया करती हो। इसी 
का उपदेश नारद जी ने वाल्मीकि जी को दिया तथा वह ही मृत्युलोक (भुलोक 
में) प्रसिद्ध हुआ। 


राजन्ति यद्‌ विष्णु शिवः स्वयंभुवो लक्ष्मयादि वैकुंठ चराश्च नित्या। 
तद्‌ एव तत्वं च मुनीन्द्र योगिनां श्रीरामनाम अमृताश्रयं मे। 


(हिरण्यगर्भ संहिता) 


जिन श्रीरामनाम सुधाधाम के कृपा से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, उमा, ब्रह्माणी , 
तथा पार्षद अपने अपने जगह पर सुशोभित है , तथा जिनका तत्व योगीजन, 
ऋषि मुनि आदि निरंतर सेवन कर सिद्धि प्राप्त करते हैं, वो राम नाम हमें आश्रय 
ह 
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श्री जानकोवल्त्नभो विजयले £- 


काया > mm 


श्री जानकीवल्लभो विजयतै “- 


On  ÍeÓ 


Skandpuran Nirvana khand:- 


श्रीराम उवाच:- 
मम्‌ एकांशे जगत्येस्मिन्‌ प्रतिगोलमवस्थिताः। 
तत्तद्रुणाधिपतयो ब्रह्मविष्णुकपर्दिनः।। 


श्री राम कहते हैं:- मेरे एक अंश भुत मात्र से इस जगत में रजस्‌, सत्व और तमस 
गुणों के अधिपति ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रत्येक ब्रह्माण्डों में स्थित el 


ब्रह्मा उवाचः- 
नमः पुंसाय पुराणाय षड्विंशाय महात्मने। 
उद्भवस्थितिसंहारमुलबीजाय तेजसे।। 


ब्रह्मा जी कहते È- हे श्रीराम ! आप ही छब्बीस तत्वों के रुप में विद्यमान हैं तथा 
महान आत्मबल सम्पन्न, जगत का सृष्टि, पालन और संहार के मुल बीजस्वरुप है, 
आप ही पुराण पुरुष है, आप को नमस्कार है। 


त्रिवेदीचक्षुषे qui त्रिगुणातीतमुर्तये। 
तुभ्यं विश्वसृजे धात्रे ब्रह्मणे पतये नमः।। 
विष्णवे विश्वभर्त्रे च विष्णुनां पतये नमः। 
रुद्राय विश्वसंहर्त्रे रुद्रानां पतये नमः।। 


हे श्रीराम! तीनों वेद आपके नेत्र हैं, आपका स्वरुप त्रिगुणातीत है।आप विश्वस्लरष्टा, 
विधाता तथा अनंत ब्रह्माओं के भी भगवान हैं। आप सर्वव्यापक, विश्व का भरण 
पोषण करनेवाले तथा अनंत विष्णुओं के भी भगवान हैं। आप रुद्ररूप, विश्व के 
संहारक तथा अनंत रूद्रों के भी अधिपति हैं, आपको नमस्कार है। 


श्रीस्ते काये सदैवास्ते मनसीच्छा सदाशिवा। 
वाणी mang भगवती सदैवास्ते सरस्वती ii 


आपके शरीर में लक्ष्मी, मन की इच्छाशक्ति पार्वती तथा वाणी में साक्षाद्‌ भगवती 
सरस्वती निवास करती हैं। 


तथैव नारद योगीभक्तो भुयास्तथापरे। 
मृत्योर्महाऽर्णव तीर्त्वा संनिमग्नः सुधां quii 


स्कन्द पुराण केदार खण्ड 


भक्तियोग शिरोमणि नारद जी भी रामनाम के कृपा से ही मृत्यरुप महासमुद्र को 
तैर कर सुखरुप समुद्र में निमग्न हो गए। 


राम एव परब्रह्म परमात्मा अभिधीयते। 

रामात्‌ परतरं नास्ति यत्किञ्चित्‌ स्थुलंसुक्ष्मकम।। 
रामस्य पुरुषो लोके सत्य धर्म यशो गुणैः। 

समो न विद्यते कश्चित्‌ विशेषस्तु कुतः पुनः।। 


(महारामायण) 


श्रीराम को ही परंब्रह्म परमात्मा नाम से गाया जाता है। संसार में जो कुछ स्थुल- 
सुक्ष्म है, वो सब श्री राम से परे कुछ भी नहीं है। श्रीराम के समान सत्यवादी, धर्म, 
यश,गुण कोई भी नहीं है, तो विशेष रुप से कौन हो सकता है। 


राम एव परं प्राहुः परमात्मा अभिधीयते। 

रामात्‌ परतरं नास्ति यत्किञ्चित्‌ स्थुल सुक्ष्म च। 

ब्रह्मा विष्णु शिवाः सर्वे इन्द्राग्नि वरुणो यमः। 

सुर्यचन्द्रश्च खं भुमिरवकाशे व्यवस्थितम्‌।। 

दश हस्तंगुलयो दश पादादि द्वी बाहु आत्मा वै पंच विंशकः।। 


अर्थवर्ण उत्तरार्ध श्रुति 


Rama is said to be the Supreme and is meant as the Paramatma.There 
is nothing smaller or greater than Rama. Brahma, Vishnu, Shiva, all 
Indra, Agni, Varuna and Yama, sun, moon, sky and earth are situated in 
space by the grace of Bhagwan Shri Ram. 


Arthavarna Latter Half Sruti 


त्वं साक्षात्‌ पुरुषो विष्णुर्निश्रिन्तो$हम्‌ त्वया विभो। 
सृजस्यसि भुतानि हंसि कालो दुरासदः।। 


आदि रामायण ४.३०.१५ 


श्री राम कहते हैं:- हे विभो! हे लक्ष्मण! तुम ही साक्षात्‌ पुरुष श्रीविष्णु हो। तुम ही 
समस्त भुतो का सृजन, पालन तथा संहार करते हो। तुम ही दुरासद काल हो। 


यस्य अंशेन्‌ एव संजाता ब्रह्मा विष्णु महेश्वराः। 
अपिजातो महाविष्णुः यस्य दिव्यांश एव च।। 


अर्थववेद शाखा 


जिसके अंशांश से ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताएं उत्पन्न होते e, 
महाविष्णु(भुमापुरुष) जिनके दिव्यांश मात्र है, d स्वयंभु भगवान श्री रामचन्द्र हैं। 


रामाय सत्साधनमेक सीता तस्यै परं साधनमस्ति रामः। 
एवम्प्रसक्ते परदेवतेद्वे परस्परं सिद्धिपदे भजामः॥ 


(श्रीअमररामायणम्‌) 


(श्रीरामजी की कृपाप्राप्ति का साधन श्रीसीताजी हैं, तथा श्रीसीताजी की 
कृपाप्राप्ति का साधन श्रीरामजी हैं। इस प्रकार सिद्धि प्रदान करनेवाले, इन दोनों 
परात्पर देवों का हम भजन करते हैं।) 


विष्णुरित्था परममस्य विद्वाञ्जातो बृहन्नभि पांति तृतीय॑म्‌ । 

आसा यदस्य पयो अक्र॑त स्वं सचेतसो अभ्य॑र्चन्त्यत्र॑ ॥ 

इत्था विष्णुः = क्षीराब्धीश श्री मन्नारायण इस प्रकार 

अस्य = अग्नि प्रदत्त चरु रूप गर्भ से 

परमम्‌ = मेघनादादि राक्षसों के वध रूप उत्कृष्ट कार्य को 
विद्वान्‌ जातः = जानकर (सुमित्रा के गर्भ से) जायमान हुए अर्थात्‌ 
बृहन्‌ = विराट होते gu भी 


तृतीयम्‌ - तीसरी माता सुमित्रा से प्रगट grex तथा भाइयों मे तीसरे होकर 
अर्थात्‌ राम और भरत से छोटे होकर लक्ष्मण रूप से 

अभियाति - शरीर धारण किये अर्थात्‌ श्री लक्ष्मण जी अपने 

अस्य आसायत्‌ - इस विग्रह के भजन करने वालों को 

स्वम्‌ पयः = अपने क्षीराब्धि वैकुण्ठ का वास 

अकृत = प्राप्त करा देते el 

सचेतसः = इसलिये बुद्धिमान लोग 

अत्र = इस लक्ष्मण रूप में भी श्रद्धापूर्वक 

अभ्यर्चन्ति = नारायण (विष्णु) का पूजन करते हैं। 


Lord Lakshmana, who is Sri Hari Narayana, is known for his 
extraordinary feats. He was born from the womb of Queen Sumitra, 
who received the divine grace of Agni (the fire god). Despite being born 
with his elder brothers, Lord Rama and Bharata, and having a divine 
and majestic form, Lord Lakshmana humbly took on the role of serving 
them and protecting them. It is said that those who worship Lord 
Lakshmana with devotion are blessed with residence in his divine 
abode, the Ksheerabdi Vaikuntha (the celestial ocean of milk). 
Therefore, wise individuals worship Lord Lakshmana, understanding 
that he is Lord Narayana (Lord Vishnu). 


(-Rigveda 10.1.3) 


रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ स रामः परिकीर्तितः | 
परिवेष्ट्य स्थितः सर्व स एव विष्णुः समीरितः ॥ 


The yogis who find delight in the Supreme Lord who is described and 
praised in the Vedas, Srimad Ramayana, and other scriptures by the 
name of Sri Rama. As He encompasses the entire animate and 
inanimate creation, therefore Lord Sri Rama is referred to as "Vishnu" 
in the scriptures. 


(-Narad Panchratra Valmiki Samhita 4.15) 


यो विश्वचर्षणिरुत विश्वतोमुखो यो विश्वतस्पाणिरुत विश्वतस्पृथः। सं 
“बाहुभ्यां” भरति सं पतत्लैद्यावापृथिवी । 


“The Supreme Being, who sees everyone, who has a face in all 
directions, who interacts with everyone through His hands, and who is 
complete in all aspects. That solitary Supreme Soul, with His two arms, 
creates and sustains the sun, earth, and moving atoms in their proper 
order." 


(-Atharvaveda 13.2.23) 


नमो मूलप्रकृतये नित्याय परमात्मने। 
सच्चिदानंद रूपाय विश्वरूपाय वेधसे॥ 
नमो निरंतरानंदकन्द मुलाय विष्णवे | 
जगत्त्रय कृतानंद मूर्त्तये दिव्य मूर्त्तये ॥ 


| offer my salutations to the eternal supreme soul, Lord Shri Rama, and 
the primal nature, Goddess Sita. Salutations to the embodiment of 
truth, consciousness, and bliss, the universal form and the creator, and 
the eternal blissful abode and Original appearance Of Vishnu. 
Salutations to Lord Rama, who is the source of infinite joy. | bow down 
to you, the embodiment of the three realms: the physical universe, the 
realm of divine light, and the spiritual realms, and the embodiment of 
joy and divinity. 


(-Padma Purana Uttarakhanda Chapter 243 Verse 34-35) 


तस्माच्छीराम इत्यस्य नाम सिद्धं पुरातनम्‌ । 
सहस्रनाम्रां श्रीशस्य तुल्यं मुक्तिप्रदं नृणाम्‌ । 
विष्णुना स समुत्पन्नो विष्णुरित्यभिधीयते ॥ 


It is established that the name "Ram" is an extremely ancient name, 
this name is equals to Infinite (thousands) names of Sri Vishnu which 


provides salvation to one. Due to the appearance in Vishnu Maas 
(month) which is also known as Chaitra Maas, Lord Sri Rama is known 
as by the name "Vishnu" with Abhida Vritti. 


(-Srimad Padma Purana Uttarakhanda Chapter 242 Verse 76-77).. 


प्रजापतिर्दश हस्त्या अङ्गुलयो दश पाद्या द्वा ऊरू द्वौ बाहू 


The creator has ten finger in his hand, ten in his feet, he has two thighs 
and two Arms. 


(-Aitereya Aranaka 1.3.5) 


सर्वेऽशास्ते पूर्णशक्त्या समेताः पूर्णानन्दाः पूर्णचिच्छक्तिभाजः | 


Garuda Says:—Oh Rama! All your manifestations are endowed with 
your complete power, bestow complete bliss, and are rich in divine 
consciousness. 


(-Srimad Bhusundi Ramayana Purva Khand Chapter 6 Verse 7) 


सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरत:। 
लक्ष्मणो लक्ष्मिसम्पन्नो बहि:प्राण इवापर:॥ 


Lakshman is always adorned with Srimati Laksmi Devi, was the dearest 
to his brother, Sri Ram than his own body. As though he was his life 
moving outside. 


(-Srimad Valmiki Ramayana Balkand 18.29) 
रामनाम परं ज्ञानं रामनाम परो रसः। 
रामनाम परो मंत्रो रामनाम परो जपः।। 
Rudrayamal tantra 


| राम का नाम परम ज्ञान है और राम का नाम परम रस है। राम नाम ही परम 
मंत्र हे और राम नाम ही परम जप है। 


वेदशास्त्र पुराणौघर ऐक तत्वं विनिश्चितम्‌। 
परं ब्रह्म स्वयं राम सच्चिदानन्द विग्रहः ।। 


अहो रामस्य चरितं महानारायणशितुः। 

जिह्वा कोटिशतेन्‌ अपि मया वक्तुं न rud i 
यस्य लोकः सदा भाति गोलोकात्‌ परस्तु ते। 
महावैकुण्ठम्‌ एतद्‌ हि व्यापि वैकुंठ संज्ञकम्‌।। 


Aadi ramayan 1.9.22b-24a 


The Vedas, scriptures and Puranas have only one tatva one element O 
Rama the Supreme Brahman Himself is the embodiment of truth and 
bliss. Oh the story of Rama, even the MahaNarayana (Bhuma purush) 
cannot speak even with a hundred crore tongues. The world of the 
Supreme Personality of Godhead bhagwan shri Ramchandra is always 
shining beyond the goloka(eternal realm of krishna).This is the 
middlemost of Vaikuntha, for it is called the pervasive Vaikuntha. 


रामं एव परात्परं परंब्रह्म रस आत्मकम्‌। 
सीताराम इति ख्यातं त्रिषु वेदेषु कीर्तितम्‌।। 
Aadi ramayan 


Rama is the paratpar Supreme Brahman and the Self of Rasa.lt is Sita 
Rama who is mentioned in the three Vedas. 


यत्‌ रास रामो रसरंगमुर्ति रासः स नाम्रोप्पथ कलिभेदः। 
रामाभिरामो रमणीश रामो रा शब्द रामो रसराजरामः।। 


लोमेश संहिता 


राम शब्द ही रस राज का बोधक है।श्रृगार रस विहार का पर्यवासन श्रीराम में ही 


el 


wd मंत्रबीजानां श्रेष्ठी वैष्णव उच्यते। 

तेषु वैष्णवमंत्रेषु राममंत्रः फलाधिक:।। 
गणपत्यादिसौरेषु शिवशक्तिजपेषु च। 
मंत्रराज इति ख्यातः कोटिकोटि गुणाधिकः।। 
अश्वमेधसहस्त्राणि वाजपेयशतानि च। 

एकतः सर्वतीर्थानि दानव्रततपांसि च। 

एतानि मंत्रराजस्य कला नार्हन्ति षोडशीम्‌। 


(नारद पंचरात्र अन्तर्गत सदाशिव संहिता) 


The best of all the seeds of mantras is Vaishnava mantras. Among those 
Vaishnava mantras, the mantra of Rama is the most fruitful. In chanting 


of Ganesha mantras, solar mantras, Shiva mantras and Shakti mantras. 
The king of mantras gives results millions of millions times. Doing 
thousands of ashwamedha yagya and hundreds of Vajapeyas yagyas.On 
the one hand all the holy places, charity, vows and austerities. All these 
do not even make 1/16 part of kala of ram mantra raj 


अयोध्या नंदनी सत्यनामा साकेत इत्यपि । 
कोशला राजधानी च ब्रह्मपुराऽपराजिता ॥ 
अष्टच्रका नवद्वारा नगरी धर्मसंपदाम्‌। 

ted ज्ञाननेत्रेण ध्यातव्या सरयूस्तथा॥ 
रासस्थानमयोध्यैव धर्मस्थानं सनातनम्‌। 
मुक्तिस्थानमयोध्यैव भक्तिस्थानं च शाश्वतम्‌ ॥ 
धर्मस्थानमयोध्याऽख्यं रंगमुक्तिपदं स्मृतम्‌ । 
द्वारिका भक्तिकृत्स्थानं रसस्थानं तु माथुरम्‌ ॥ 
सर्वमेतदयोध्यैव सूक्ष्मृष्टिसमर्पणे | 
तत्राशोकवनं रम्यं रसस्थानं हि केवलम्‌ ॥ 
तन्मध्ये जानकीरामौ नित्यं लीलारतौ स्थितौ i 
सहितौ वनितायूथैः शतैरपि मनोहरैः ॥ 


Ayodhya, Nandini, Satya, Saket, Kosala, Brahmapur, and Aparajita are 
the many names of the holy city of Ayodhya. It is a city with eight 
chakras and nine gates, and is rich in both spirituality and wealth. Just 


as Ayodhya is a divine city, so too is the holy river Sarayu that flows 
through it. Ayodhya is the place of eternal Dharma and the place of 
Lord Rama's pastimes. It is also considered a place of salvation. The 
temple of Lord Sri Ranganatha, who is the giver of liberation, is also 
located in Ayodhya. Dwaraka is a holy place for devotion, while 
Mathura (Vrindavan) is known as the place of Lord Krishna's pastimes. 
However, all these places are connected to Ayodhya. If one were to 
look through the lens of divine vision, everything is Ayodhya and 
everything is connected to Ayodhya. The beautiful Ashok Vatika, which 
is considered the best place for experiencing divine bliss, is also located 
in Ayodhya. Lord Ram and Sita are always present there, engaged in 
their eternal pastimes, along with thousands of enchanting women. 


(Shiva Samhita 5.20.254-259) 


गाणपत्येषु शेवेषु शाक्तसौरेष्वभीष्टदः । 
वैष्णवेष्वपि सर्वेषु राममन्त्रः फलाधिकः ॥ 
गाणपत्यादिमन्त्रेषु कोटिकोटिगुणाधिकः । 
मन्तस्तेष्वप्यनायासफलदोऽयं षडक्षरः ॥ 


Among all the mantras of Lord Ganesha, Lord Shiva, Goddess Durga, 
Lord Surya and in all Vaishnava mantra (Sri Narayan, Sri Krishna, Sri 
Narsimha etc.) the mantras dedicated to Sri Rama bestow greater 
fruits. And This Mantra-Raja of Bhagavan Shri Rama easily bestows 
Billions and Billions times the fruits of all the mantras dedicated to Lord 
Ganesha, Shiva, Durga, Surya and all Vaishnava mantra. Such is the 
supreme glory of Sri Ram Mantra. 


(Atharvaveda Ram Uttar Tapini Upanishad Chapter 2, Canto 6) 
सर्वेषु मंत्रवर्येषु श्रेष्ठ वैष्णवमुच्यते i 

गाणपत्येषु सौरेषु शाक्तशैवेष्वभीष्टदम्‌ ॥ 

वैष्णवेष्वपि मंत्रेषु राममंत्राः फलाधिकाः | 

गाणपत्यादिमंत्रेभ्यः कोटिकोटिगुणाधिकाः I 


Among all the Mantra of the Gods, the Sri Rama mantra holds the 
Greatest potency. Compared to mantras of Ganapatya, Shaiva, Shakta, 
and Saura traditions. Among them Vaishnav Mantras bestow greater 
fruits than them. And among all Vaishnava mantra (vishnu, krishna, 
narsimha etc.), the mantra dedicated to Sri Rama bestows greater fruits 
than all Vaishnava Mantra. The Mantra of Sri Rama give fruits billions 
and billions time more than that of Ganapati, Shaiva, Shakta & Among 
all Vaishnava Mantra. 


(Srimad Narad Puran Purvardh Chapter 73 Shloka 2-3) 


सुतीक्ष्ण मन्त्रवर्येषु श्रेष्ठो वैष्णव उच्यते । 
गाणपत्येषु शेवेषु शाक्तसौरेष्वभीष्टदः 11 
वैष्णवेष्वपि सर्वेषु राममन्त्रः फलाधिकः 
गाणपत्यादिमन्त्रेषु कोटिकोटिगुणाधिकः ।। 


O Shutikshan ! Among all the Mantra of the Gods, the Vaishnava 
mantra holds to be the Greatest. Compared to mantras of Ganapatya, 
Shaiva, Shakta, and Saura traditions. Among them Vaishnav Mantras 
bestow greater fruits than them. And among all Vaishnava mantra 
(vishnu, krishna, narsimha etc.), the mantra dedicated to Sri Rama 
bestows greater fruits than all Vaishnava Mantra. The Mantra of Sri 
Rama give fruits billions and billions time more than that of Ganapati, 
Shaiva, Shakta & Among all Vaishnava Mantra. 


(Sri Agastya Samhita 19.1.2) 


एतत्ते सर्वमाख्यातं प्रसंगात्पार्थिवोत्तम i 
भृगुशापान्महेशस्य योनिलिङ्ग स्वरूपता । 
रामस्य हस्तकमलस्पर्शनाद्वै नृपोत्तम ॥११४। 
भविष्यत्यमलं तच्च रूपं लोकविगर्हितम्‌ i 
राघवः सर्वदेवानां पावनः पुरुषोत्तमः ॥११५। 
स्पष्टा दृष्टाश्च तेनैव विमलाः शंकरादयः । 
सर्वेषामपि देवानां पिता माता जनार्दनः ॥११६। 
त्राता च सर्वलोकानां वात्सल्यगुणसागरः । 
तमेव शरणं गच्छ यदीच्छेत्परमं पदम्‌ ॥११७। 


Sage Vasistha said:— O best king, | have told all this to you as the 
occasion has arisen. Due to the curse of sage Bhrigu, Lord Shiva took 


the form of a linga. O best of kings, by merely touch of the lotus hand of 
Lord Rama the entire form of Linga which is condemned by the world 
will be spotless. As Sri Raghava is the purifier of all the Gods and the 
Supreme Purusha (Purushottama). After being touched or even seen by 
him (Lord Rama), even impure beings like Shiva and others became 
pure. Sri Janardhan Raghunandan, is the father, the mother of all the 
Gods. He is the savior of all the worlds and an ocean of parental 
affection. O king! Take refuge in Him alone if you desire the Supreme 
Goal. 


(Sri Padma Purana Uttarakhanda Chapter 255 Shloka: 114-117) 


वदामि भगवच्छब्दं श्रृणुष्व मुनिसत्तम । 

ज्ञानं निस्सीममैश्वर्यमनन्यपुरुषाश्रयम्‌ ॥ 
सर्वातिशायिनी शक्तिः बलं सर्वोत्तमं तथा । 
अन्यैरहार्य did च तेजः सर्वोत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
एतानि षड़दीर्यन्ते भगशब्देन काश्यप | 
यस्मिन्निमे गुणाः सन्ति स उक्तो भगवानिति ॥ 


Vishwamitra said, "O great sage! Let me explain to you about the word 
‘Bhagavat’ (Bhag) in detail. Listen carefully: 


1) It denotes the natural knowledge of the Supreme Reality (Sri 
Rama). 


2) It signifies the immeasurable wealth and opulence that 
transcends all boundaries and is self-sustained without depending 
on anyone else. 


3) It represents the power that resides within all beings and governs 
them. 


4) It signifies the self, which is the most powerful entity among all. 


5) It signifies the strength of character that remains undefeated 
internally. 


6) It represents the ultimate radiance and brilliance. 


When all these six qualities are gathered together in one entity, that 
being is called 'Bhagavan' (God)." 


(—Vishwamitra Samhita, Chapter 4 Verses 1-4) 


विष्णुवाच - 


इंद्रप्रस्थम इदं विप्र सर्वतीर्थ उत्तमोत्तमम्‌। 
ब्रह्मज्ञेष्विव सर्वेषु शंभू गंगानदी feda i 
हिमवानिव शैलेषु पक्षिराडिव पक्षिषु। 
त्रिदशेषु यथा शक्रो वैष्णवेष्विव नारदः॥ 
तेजस्विषु यथा सूर्यः क्षीराब्धिरिवचाब्धिषु। 
यथा वर्णेषु भूदेवः सृष्टिष्विव पितामहः॥ 
विष्णो र्यथा अवतारेषु कौशल्याजनितो वरः। 
तथा समस्त तीर्थेषु शक्रप्रस्थम्‌ इदंवरम्‌॥ 


श्रीपद्मपुराण ६.२१२.२३-२६ 


हे विप्र ! इन्द्रप्रस्थ सभी उत्तम तीर्था में भी उत्तम है। ब्रह्म को जानने वालों में शंभू 
और नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है। पर्वतों में हिमालय सर्वोपरि है और पक्षियों में 
गरुड़ जी। (तेतीस कोटि) देवताओं में इन्द्र सबसे श्रेष्ठ हे और वेष्णवों में नारद जी 
सबसे श्रेष्ठ 21 तेजस्वियों में सूर्य सर्वोत्कृष्ट तेजस्वी है और सागरों में क्षीरसागर 
सर्वोत्तम है। सभी वर्णो में ब्राह्मण शिरोमणि है एवं संपूर्ण सृष्टि में पितामह (ब्रह्मा 
जी) शिरोमणि है। विष्णु के सभी अवतारों में कौशल्यानन्दन श्रीराम प्रधान हैं। 
इसी प्रकार ये इन्द्रप्रस्थ सभी तीर्थो में सर्वोपरि el 


रमन्ते रसिका परिमन्‌ दिव्यानेकगुणाये। 
स्वयं यद्रमते तेषु रामस्तेन प्रयुज्यते ॥ 
(Shiv Samhita 5.19.5) 


"Rasika devotees (रसिक) delight (रमंते) in Sri Rama (राम), the one and 
only abode of innumerable divine virtues, and Sri Rama also delights in 
those devotees. That is why He is known as Rama". 


ब्रह्मपदं वदन्ति मुनयोऽध्यापुरीं मस्तके | 
पद्मपुराण 
अयोध्या पुरी तो ब्रह्म का अधिष्ठानभुत शिरोभाग ही है। 


दृष्टाते विविधा लीलाः समस्त रस संगता। 
रसो नाम भवद्‌ रुपं ब्रह्म एवेदं न संशयः।। 


आदि रामायण ४.३१.१ 


Various pastimes (विविधा लीला) are seen with all the 13593 (समस्त रस 


संगता) .Rasa is your form and this (Shri Ramchandra) is undoubtedly 
Brahman. 


नित्या अयोध्या सरयुश्च अपि नित्या नित्या प्रमोदाटविरत्र qu: i 
नित्योऽयम आदि व्रज ईशलीलास्थानं तथा ईशो नित्य एव अत्र रामः || 


आदि रामायण 


अयोध्या भी शाश्वत हे, सरयू भी शाश्वत हे और प्रमोदवन भी शाश्वत हे। यह 
अनादि है, भगवान की लीलास्थली आदि व्रज (प्रमोदवन) है और सनातन 
भगवान श्री रामचन्द्र सदैव यहीं रहते el 


लक्ष्मीनारायणो देवो युगलात्मा तडिद्‌ घनः। 
तस्या अपि अंशी परो देवः श्रीराम सहजासखः।। 
स एव भावितस्ताभ्यां योगयुक्तेन चेतसा। 


आदि रामायण 
गोस्वामी शुकदेव जी कहते R- 
Lakshmi Narayana are two god are also part of the supreme god Sri 


Ram who is sita’s friend (sakha). He alone was meditated upon by them 
(laxmi narayan) with a mind steeped in Yoga. 


लक्ष्मीः अस्या प्रभुतो5-शो या वैकुंठे विराजते। 
श्रीमन्‌ नारायण युता सर्वभक्त इष्ट दायिणी।। 


आदि रामायण 


The goddess of fortune mara laxmi who resides in Vaikuntha is 
accompanied by Sriman Narayana and bestows the desires of all 
devotees , is a part of the Supreme Personality of Godhead Sita 


dq अक्षर ब्रह्म विदो वदन्ति यद्‌ अद्वैत did परमवाप्नुवन्ति। 
परमः पुरुषो रामो भगवान पुरुषोत्तमः।। 
आदि रामायण 


That is the Akshara Brahman, which the learned say that the Advaita 
stars attain to that Supreme. Shri Rama is the Supreme Personality of 
Godhead Purushottam 


सीता अख्या श्री रामचन्द्रे, रामाख्या सहजा परा। 
यत्र यत्र प्रभुर्याति तत्र तत्र अस्य संगिनी।। 


Aadi ramayan 


Sita is called Sri Ramachandra, Rama is called Sita. Wherever the Lord 
shri Ram goes, she is his companion. 


रामनाम महाविद्या षड्भिर्वस्तुभिरावृतम्‌। 
ब्रह्मजीवमहानादैस्ल्रिभिरन्यद्‌ वदामि ते।। 
स्वरेण बिन्दुना da दिव्यया माययापि च। 
पृथक त्वेन विभागेन साम्प्रतं श्रृणु पार्वती।। 
परब्रह्मयो रेफो जीवोकारश्च मस्य TI 
रस्याकारो महानादो रायादीर्घस्वरात्मिका।। 
मकारो व्यंजनं बिन्दु्हेतुः प्रणवमाययो। 
अर्द्ध भागादुकारो स्यादकारान्रादरुपिणः।। 
रकारो गुरुराकारस्तथा वर्णविपर्ययः। 
मकारं व्यंजनं चैव प्रणवं च अभिधीयते।। 
मस्या सवर्णितं मत्वा प्रणवे नादरुपधृक्‌। 
अन्तर्भुतो भवेद्‌ रेफः प्रणवे सिद्धिरुपिणी।। 


(~महारामायण , शिव वाक्यं) 


व्याकरण के नियम से “वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशोौ” 
अर्थात आगम विपर्यय(निर्देश), विकार और नाश (लोप) ये चार क्रियाएं quit की 
होती हैं। महर्षि पाणिनि ने इसलिए “उणादयो बहुलम” (31319) सुत्र लिखा है। 
इससे “संज्ञासु धातुरुपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे। 
कार्याद्विद्यादनुबन्धमेतच्छास्त्रमुणादिषु” अर्थात नामों में अनुकुल धातु, उससे आगे 
प्रत्यय धातु और उसके आगम, लोप आदि कार्य के अनुरुप किये जाते हैं। 
उणादि का यह शास्त्र है। इन नियमों के कारण “राम” शब्द से “ओम्‌” की 
निष्पत्ति के लिए जब “राम” शब्द का वर्णविच्छेद किया जाएगा तो उसकी स्थिति 
होगी “र अ अम्‌ अ”। इसके वर्ण विपर्यय कर देने से “अ अर्‌ अम्‌” यह स्थिति 
होगी। “अतो रोरप्लुतादप्लुते” (६।१।११३) इस सुत्र से ^" का “च” विकार होगा। 
और “अकः सवर्णे दीर्घः” (६।१।१०१) इस सुत्र से उकार के प्रथम के दोनों 
'अकार' का दीर्घ 'आ” होकर “आद्गुणः” (६।१।८७) इस सुत्र से 'आ' और 'उ' 
दोनों का विकार 'औ' होकर “एड पदान्तादति” (५।१।१०९) सत्रों से अवशिष्ट 'अ' 
का पुर्णरुप नाश होकर “ओम्‌” निष्पन्न होगा। 


स्मरण रहे कि जिस प्रकार व्याकरण शास्त्र द्वारा “राम” से “ओम्‌” उत्पन्न 
होता है उसी तरह “ओम्‌” से “राम” से बनने का कोई व्याकरण विधि 
प्रकट नहीं होता। 


सीता नित्या पराशक्तिः एकः दाशरथिः प्रभुः । 
राम एव परः सत्यः नान्यः सत्यः कदाचन ॥ 
रामादन्यं न सर्वेऽपि परं देवः AAR: । 

सत्यं सत्यं महावाक्यं पराकाश परात्परम्‌ ॥ 
इन्द्रनीलमरिण : स्निग्धः रुचिराकृतिरव्ययः i 
द्विभुजावयवो eur: शरकोदण्डमण्डितः ॥ 


Srimati Sita is the supreme eternal power, and Lord Rama, the son of 
King Dasharatha, is the alone Prabhu. Lord Sri Ram is alone Truth, No 
one can ever be as truthful as Lord Rama. There is no other worshipable 
deity greater than Lord Rama, and even when combined, no one can be 
equal to Him. He is the supreme divine being, the complete Brahman, 
and this is my profound truth, the ultimate truth. He is as radiant as the 
blue sapphire, charming and captivating in form, with an enchanting 
voice. He is the eternal, two-armed, adorned with a beautiful bow and 
arrow, the supreme wielder of the Sharanga bow. 


(-Sada Shiv Samhita, Shloka114-116, Excerpted from Sri Ram Navratna 
Saar sangrah ) 


परं ब्रह्म परं ded परं ज्ञानं परं तपः। 
परं बीजं परं श्रेत्रं परं कारण कारणम्‌।। 
Valmiki Ramayan quoted in ram navratn saar sangrah 


Shri Ram is parambrahman, param tatva, greatest knowledge, supreme 
penance, seed of all bijja (om, hreem, shreem, kleem etc ), greatest 
place and greatest reason behind all of reasons. 


सदाशिव उवाच 


मम इष्टदेवो श्रीरामो विभुतिद्वय नायकः। 
सर्वेश्वरेश्वरस्साक्षात्‌ परात्परम्‌ प्रभुः।। 


(कौण्डिन्य संहिता) 


सदाशिव कहते हैं:- मेरे परम आराध्य इष्टदेव साकेतलोकाथिपति श्री राम हैं जो 
दो विभुति ( एक पाद विभुति अर्थात अनन्त ब्रह्माण्ड तथा त्रिपाद विभुति अर्थात 
अनन्त वैकुंठ) के भगवान है। वे सर्वेश्वर के ईश्वर तथा परात्पर भगवान हैं। 


Sadashiv says :- My most adorable Ishtadev is saketlokadhi Shri Ram 
who is the Lord of two Vibhuti (Ek Pad Vibhuti i.e. infinite universe and 
Tripad Vibhuti i.e. infinite Vaikunth). He is the Lord of all Gods and the 
Supreme Lord. 


तुरीया जानकी प्रोक्ता तुरीयो रघुनंदनः। 
एकमेव द्विधा जातो भक्ति ब्रह्मस्वरुपिणः।। 


नारद पंचरात्र अन्तर्गत शिव संहिता 


Sita is turya prakruti and shri ram is turiya purusha. Sita Ram are one 
and became two for bhakti. They are paripurntam brahman 


रामाय सत्साधनमेक सीता तस्यै परं साधनमस्ति ITA: | 


एवम्प्रसक्ते परदेवतेद्दे परस्परं सिद्धिपदे भजामः॥ 
(श्रीअमररामायणम्‌) 


(श्रीरामजी की कृपाप्राप्ति का साधन श्रीसीताजी हैं, तथा श्रीसीताजी की 
कृपाप्राप्ति का साधन श्रीरामजी हैं। इस प्रकार सिद्धि प्रदान करनेवाले, इन दोनों 
परात्पर देवों का हम भजन करते हैं।) 


असंख्यकोटि लोकानां उपादानं परात्परम्‌। 
तथा एव सर्ववेदानां कारणं नाम उच्यते।। 


आदि रामायण 


रामनाम के अंश मात्र से असंख्य लोकों का उत्पत्ति होता है तथा राम नाम ही 
सारे वेदों का कारण है। 


इति एव श्रृणुयाद्‌ यस्तु श्रीरामचरितं शुभम्‌। 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति परत्रामुत्र चोत्तमान्‌।। 
त्रिसप्तकुलसंयुक्तं सर्वपाप विवर्जितः। 
प्रयाति रामभवनं यत्र गत्वा न शोचते।। 


Skandpuran ramayan mahatmya 


जो श्रीरामचन्द्र जी के मंगलमय चरित्र को श्रवण करता है, वह इस लोक तथा 
परलोक में अपनी समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वह सब पापों से 
Tad हो इक्कीस पीढ़ियों के साथ श्रीराम के परम धाम(नित्य अयोध्या) में चला 
जाता है जहां जाकर मनुष्य को किसी भी प्रकार शोक सहना नहीं पड़ता। 


यागो जपस्तपो दानं व्रतं तीर्थ दयादिकम। 
देवाश्च मयि संतुष्टे तुष्टम्‌ एतद्‌ असंशयम्‌॥ 
पद्ममहापुराण ५,६६.१२०) 


भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं - त्याग, जप, तप, दान, व्रत, तीर्थ और दया आदि सभी 
साधन मेरे प्रसन्न होने पर ही सफल होते हैं। मेरे सन्तुष्ट होने पर सम्पूर्ण देवता 
सन्तुष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। 


आद्या सा प्रकृति सीता आद्यस्तु पुरुषोत्तम। 
गुणातीतो भवान्नित्यो नित्यभुता सनातनी।। 


That first nature (आदि प्रकृति) is Sita and the first is the best of men.( 


श्रीराम ही आदि पुरुषोत्तम हैं) 


Transcendental to the modes of nature, Thou art eternal, ever-being, 
eternal. 


Maha sundari tantra 


सर्वदेवम समुत्पन्ना सर्वदेवमयी ईश्वरी । 
सर्वपोरूषवल्ली च सर्वधर्म अधिकारिणी।। 


Maa Sita is the Goddess from whom all the gods originates and 
contains all the gods. She is the one who grants porush (धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष) of all men and the authority of all religions. 


Rudrayamal tantra 


यस्य भासा सर्वम्‌ इदम्‌ विभाति इति smi 
प्रकाशो रामचन्द्रस्य परब्रह्म प्रकाशिनः। 
भास्करस्य यथा धर्मश्चन्द्रस्य चन्द्रिकोज्वलाः।। 


(ब्रह्मा संहिता) 


भगवान श्री रामचन्द्र का प्रकाश परंब्रह्म का प्रकाश है।जेसे सुर्य का धर्म हे 
चन्द्रमा को प्रकाशित करना, ठीक वैसे उसी प्रकार वेदों मे वर्णित है कि भगवान 
आदिदेव श्रीरामचन्द्र के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित है। 


लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न विभीषण सुग्रीव अंगद जाम्बवद्धनुमत्‌ प्रभृतिः 
समुत्फल्लवदनैश्छत्र चामरादियुतैः सेव्यमानो दाशरथि। 


(विष्णुपुराण) 


भगवान श्री राम के ८नित्य पार्षद:- 

लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, विभीषण, सुग्रीव, अंगद,जाम्बवन और हनुमान जी 
कोटि कन्दर्पशोभाढये सर्वाभरण भुषिते। 

रम्यारुपार्णवे रामे रमन्ते सनकाद्यः।। 


(महारामायण) 


भगवान श्री राम सर्वाभुषण कोटि कामदेव के समान शोभा पाते हैं। उनके इस 
स्वरूप का ध्यान नारद, सनक कुमार, सनतकुमार आदि महर्षियां करके 
आनन्दित होते हैं। 


विदिते परमे तत्वे तदा भक्तिः पुजायते। 
ताल वृंतेन कि कार्य लब्ध्वा मलयमारुतम्‌।। 


(~#षृहद्‌_रामायण) 


श्रीकृष्ण की भक्ति ga उसके साथ ही श्रीसीताराम का परमतत्व को जान लेने 
पर ही संसार से निवृत हो जाता है अर्थात श्रीसीताराम की भक्ति होने पर अन्य 
साधनान्तर का प्रयोजन नहीं रह जाता। 


वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा । 
पाञ्चरात्रे च गीताय राघवेन्द्राय मङ्गलम्‌ ॥७६॥ 


राघवेन्द्र मंगलमाला स्तोत्रम्‌ 


May the good happen to Shri Raghavendra Ji, who is known through all 
the Vedas, Shrimad Ramayana, Mahabharata, all the Puranas, and the 

teachings of the Pancaratra Agamas, and whose divine deeds are sung 

eternally. 


जय रामेति यन्नाम कीर्तयन्नभिवर्णयेत्‌ । 
सर्वपापैर्विनिर्मुक्तो याति विष्णोः परं पदम्‌ ॥ ५॥ 


श्रीरामेति परं मन्त्रं तदेव परमं पदम्‌ । 
तदेव तारकं विद्धि जन्ममृत्युभयापहम्‌ । 
श्रीरामेति वदन्‌ ब्रह्मभावमाप्रोत्यसंशयम्‌ ॥ 


आनंद रामायण 


One who chants and describes the name Jai Rama is Freed from all sins 
and attains the supreme abode of Lord Visnu. 


Shri Ram is the supreme mantra and the supreme abode. Know that it 
is the Tarak mantra that removes the fear of birth and death. One who 
chants the mantra Sri Rama undoubtedly attains the Absolute Truth. 


सेयं सीतेति सहजा नाम्रा ख्याता आगमत्रये। 
एनामेव प्रगायन्ति नेति नेति इति च आगमाः।। 


आदि रामायण 


She is known by the name of Sahaja in the three Agamas as Sita 


They sing this very thing, and the Vedas say, ‘Neti,’ and ‘Neti. 


तस्य सा परमा कन्या सीता नाम्नी त्वयोनिजा। 
अस्याः स्मरणाद्‌ एव प्रेमभकिति प्रवर्द्धते I I 


आदि रामायण 


Janak's daughter named Sita was born to him. It is by remembering her 
that love and devotion are enhanced. 


सर्वेषां वेदशास्त्राणां रहस्यते प्रकाशितम्‌। 
एको देवो रामचन्द्र व्रतं एकोतदर्चनं।। 
मंत्रोप्यकश्च तन्नाम शास्त्र तद ध्यवतत्स्तुति। 


तस्मात्‌ सर्वात्मना रामचन्द्रो भजमनोहरम्‌।। 
यथा गोष्पवदवतुच्छो भवेत्‌ संसार मनोहरम्‌।। 


Padmapuran patal khand chapter 


35 shlok 50- 52 


सारे वेद शास्त्र का रहस्य यही प्रकाशित e 
एक ही भगवान -> श्री रामचन्द्र 

एक ही व्रत-> उनका पुजा 

एक ही मंत्र -> श्रीराम नाम 

एक ही शास्त्र-> रामायण 


इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि सर्वात्मा परमात्मा श्रीराम का ही भजन करें 
ताकी संसार को गोपद के समान सुलभ ही पार कर सकें।। 


यज्ञ दान तपस्तीर्थ स्वाध्याय अध्यात्म बोधतः। 
कोटि संख्यं रामनाम्रि पावित्र्यं वर्तते नृपः।। 
ततः कोटिगुणं पुण्यम्‌ अस्या नाम सनातनम्‌। 
इति मत्वा भजन्त्येनां मुनयो नारदादयः।। 


आदि रामायण ३.५१.४७क-४९ख 


यज्ञ, दान, तपस्या, तीर्थ गमन, स्वाध्याय, अध्यात्म ज्ञान से जितना पुण्य प्राप्त होता 
है उसका कोटि गुणा फल राम नाम मात्र से ही प्राप्त होता है और कोटि बार 
राम नाम जपने से जितना पुण्य प्राप्त होता उतना सीता नाम सनातन नाम से ही 
मिल जाता है इसी कारणवश नारद आदि ऋषि मुनि सीता राम जाप करते हैं। 


The amount of virtue that Is obtained from Yajna, charity, penance, 
pilgrimage, self-study, spiritual knowledge, its result is obtained a 
million times only by the name of Ram and the amount of virtue that is 
obtained by chanting the name of Ram a million times, the same 
amount of virtue is obtained from the eternal name of Sita. It is said 
that for this reason Narad etc. Rishi Muni chants Sita Ram nam 


वीराय वीरवर्याय महावीर्य गुणात्मने। 
राघवेन्द्राय रामाय नित्यम्‌ एव नमो नमः।। 


Aadi ramayan 1.93.65 


| always offer my obeisances to Rama the lord of the Raghus who is the 
hero, the best of heroes, the mighty and virtuous. 


मैं सदेव रघुकुल के स्वामी राम को नमस्कार करता हूँ जो परमवीर, वीरों में 
सर्वश्रेष्ठ, पराक्रमी हैं। 


रा शक्तिरिति विख्याता मः शिवः परिकीर्तितः। 
शिवशक्त्यात्मकं ब्रह्म राम रामेति) गीयते॥ 


अर्थात: रा शक्ति नाम से प्रसिद्ध है, म शिव नाम से प्रसिद्ध el 
अतः वही शिवशक्त्यात्मक ब्रह्म राम इस नाम से व्यवहृत होते el 


शक्तिसङ्घतन्त्र, छित्रमस्ताखण्ड, ९.१३ 
«rej रस विशिष्टं तत्‌ श्रीरामस्य परं वपुः। 
ध्येयं गेयं च पेयं रस विद्धि निरन्तरम्‌। 
श्रीरामस्य गुणैः yof: परमानन्द fre t i 


आदिरामायण ३.६२.८ख &९ 


Such a rasa is distinctive and that is the supreme form of Sri Rama. 
Know the rasa to be meditated upon, sung and drunk constantly. 


The idol of supreme bliss is full virtues of Sri Rama. 


रसो वै स इति प्राहु सर्वार्थ लोकिनी श्रुतिः। 
्रुत्युक्तं स रसः शुद्धः श्रृंगार इति कीर्तितः। 


आदि रामायण ३.६२.६ 


That is the rasa, they say, the worldly scripture for all purposes. That 
rasa, as stated in the Srutis, is called pure shringar. 


वाल्मीकिगिरी सम्भुता रामसागर गामिनी। 
पुनातु भुवनं पुण्या रामायण महानदी।। 


पराशर उपपुराण वाल्मीकि महात्म्य अ १ श्लोक ३८ 


वाल्मीकि रुपी पर्वत से उत्पन्न राम रूपी सागर को जानेवाली यह पवित्र 
रामायणरुपी महानदी लोकों को पवित्र करें। 


यत्‌ रास रामो रसरंगमुर्ति रासः स नास्रोप्पथ कलिभेदः। 
रामाभिरामो रमणीश रामो रा शाब्द रामो रसराजरामः।। 


लोमेश संहिता 


राम शब्द ही रस राज का बोधक है।श्रृगार रस विहार का पर्यवासन श्रीराम में ही 


el 


श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि माहात्म्यं लक्ष्मणस्य च । 
यं दृष्ट्रा मनुजो देवं मुच्यते सर्वपातकैः ॥ 
चतुर्व्मूहावतारे यो देवः संकर्षणः स्वयम्‌ । 
सर्वभूमंडलं हयोतत्सहस्रवदनः स्वराट्‌ ॥ 
(श्रीनारद पुराण २.७५.२-३) 


$rrnu devi pravaksyami mahatmyam laksmanasya ca | 
Yam drstvà manujo devam mucyate sarvapatakaih ll 
Caturvyühavatare yo devah samkarsanah svayam | 
Sarvabhümamdalam hyetatsahasravadanah svarat | 


(Sri Nàrad Puran 2.75.2-3) 


“हे देवी सुनो! मैं श्री लक्ष्मण का महात्म्य कहता हूँ! (यो देवः) वह लक्ष्मण 
चतुर्व्यूहावतार में स्वयं संकर्षण हैं! वह ही अनन्त-शेष हैं! वह स्वराट्‌ - अर्थात्‌ 
अपने तेज से हीं (अपने लक्ष्मण रूप में) प्रकाशित हें!” 


"Oh Devi, Listen! | am telling the greatness of Shri Lakshmana ! 
That God (Lakshmana) is Samkarshan himself in the 
Chaturvyuhavataar! He alone is the Anant-Shesha, and He is self- 
illuminated by his own glory (in his Lakshmana form)!" 


स्वराट्‌ कहने का अर्थ है श्रीलक्ष्मण अपने निजधाम में अपने प्रभाव से अपने 
लक्ष्मण रूप में विराजित हैं! 


लक्ष्मणस्तु महाभागे स्वयं संकर्षणः शिवः। 
(श्रीनारद पुराण २.७५.५) 


Laksmanastu mahabhage svayam samkarsanah Sivah | 


($rinarada purana 2.75.5) 


“श्रीलक्ष्मण जी तो वस्तुतः स्वयं (मूल-)संकर्षण हैं!” 


“Sri Lakshman is actually himself (or original-)Sankarshan" 


ततः शेषात्मतां यातं लक्ष्मणं सत्यसङ्गरम्‌ । 
उवाच मधुरं शक्रः सर्वस्य च सः पश्यतः ॥ 
(श्री स्कन्द-पुराण २.८.२.६१) 


Tatah $esatmatam yatam laksmanam satyasangaram | 


Uvaca madhuram $akrah sarvasya ca sah pa$yatah | 


(Sri Skand-Puràn 2.8.2.61) 


"तब शेष के सहित एकात्मता को प्राप्त सत्यसङ्गर श्री लक्ष्मण जी को देखते हुए, 
देवराज इन्द्र मधुर वाणी में कहते हैं --' 


"then, as all the gods watched, Sri Lakshman, who is always true to 
his words, assumed (another) form of Anant-Sesa. With sweet 
words, Indra offered following prayers to the Lord —" 


इन्द्र उवाच — 
लक्ष्मणोत्तिष्ठ शीघ्रं त्वमारोहस्व पदं स्वकम्‌ i 
देवकार्य कृतं वीर त्वया रिपुनिसूदन ॥६२॥ 


वैष्णवं परमं स्थानं प्राप्रुहि स्वं सनातनम्‌ । 
भवन्मूर्तिः समायाता शेषोऽपि बिलसत्फणः ॥६३॥ 
(श्री स्कन्द-पुराण २.८.२.६२-६३) 


Indra uvaca — 
Laksmanottistha $ighram tvamarohasva padam svakam | 


Devakaryam krtam vira 1५३५३ ripunisudana 1162 Il 


Vaisnavam paramam sthanam prapnuhi svam sanatanam | 


Bhavan-mürtih samayata $eso'pi bilasatphanah 1163 Il 


(Sri Skand-Puràn 2.8.2.62-63) 


इन्द्र कहते हैं -- 


“हे श्रीलक्ष्मण, उठिए और शीघ्र हीं अपने निज धाम को पधारिये ! हे वीर, हे 
रिपुनिसूदन, आपसे देवकार्य निष्पन्न हुआ है! ॥६२॥ 


आप अपने निज सनातन धाम परम-वैष्णव लोक (साकेत) को प्राप्त कीजिए 
(जाएँ)! आपकी यह मूर्ति विशेष सहस्रो फणों से सुशोभित -- शेष रूप आपमें 
प्रविष्ट है। ॥६३॥” 


(भवन्मूर्तिः - आपकी यह मूर्ति विशेष, शेषोऽपि - शेष रूप, समायाता - आपमें 
प्रविष्ट हे!) 


Indra said — 


"O' $ri Lakshman, O Hero, O Destroyer of enemies, You have 
fulfilled the mission of helping Devas (by destroying their 
enemies), please return now to your own transcendental abode. 
॥62॥ 


0 Lord ! Your form of Anant-Sesa, who has innumerable glittering 
hoods, has now arrived. Please, return now to Your own eternal 
Supreme Vaisnava-abode in the spiritual world. 163 Il" 


(bhavan-mürtih - Your [especial] form, $eso'pi — Anant-Sesa also, 
samayata - has arrived now. 


Now You also, prapnuhi - please attain (return to), svam - Your 
own, sanatanam - eternal, vaisnavam paramam - Supreme 
Vaisnava, sthanam - abode.) 


ततश्च 

इत्युक्त्वा सुरराजेन्द्रो लक्ष्मणं सुरसङ्गतः | 
शेषं प्रस्थाप्य पाताले भूभारधरणक्षमम्‌ ॥ 
लक्ष्मणं यानमारोप्य प्रतस्थे दिवमादरात्‌ ॥ 
(श्री स्कन्द-पुराण २.८.२.८९) 


Tata$ca 

Ityuktva surarajendro laksmanam surasangatah | 
$esam prasthapya patalé bhübharadharanaksamam ॥ 
Laksmanam yanamaropya pratasthe divamadarat ॥ 


(Sri Skand-Puràn 2.8.2.81) 


“देव-वृन्द d» सहित देवों के राजा इन्द्र इस प्रकार कहकर भूभार धारणक्षम 
अनन्त-शेष को पाताल भेजकर आदरपूर्वक लक्ष्मणजी को यान में आरोहण 
करवाकर स्वर्ग को चले गए|” 


"After speaking these words to Lord Laksmana, all the celestial- 
Devas along with their king, Indra respectfully placed him on the 
(divine) aerial-car (for his own eternal Supreme Vaishnava-abode), 
and also respectfully sent the Anant-Sesa, who can easily carry the 
great weight of all the worlds, to the Patala, and then those 
celestial-devas went back to the heavenly world." 


इस प्रकार श्री जीव-गोस्वामी अनन्त-शेष को श्रीलक्ष्मण जी का अंशावतार बताते 
हैं, जो कि अवतार-काल में अपने अंशी श्रीलक्ष्मण जी में समाहित रहते हैं! 


ततः प्रादुरभूत्तत्र सहस्रफणमण्डितः । 
शेषश्वक्षुःश्रवाः श्रेष्ठ: क्षितिं भित्त्वा सहस्रधा । 
सुरलोकात्सुरेन्द्रोऽपि समागादमरैः सह II 
श्री स्कन्द-पुराण २.८.२.६०॥ 


“तभी वहां सहस्रफण-सुशोमित शेष का प्रादुर्भाव होता है! देवों के राजा इन्द्र 
समस्त देवगण सहित वहां सुरलोक से आ जाते हैं!” 


"There, Anant-Sesa emerged with his thousand hoods adorned 
with bright radiant gems. Then the king of Devas, Indra along with 
all other Devas came there from the heaven". (Sri Skand-Puràn 
2.8.2.60) ] 


द्विभुजो जानकीजानिस्सदा सर्वत्र एव हि। 


भक्तेच्छातः पुनर्जातो वैकुंठे d चतुर्भुजः।। 
कल्पितं चापरं रूपं नित्यं द्विभुजम्‌ एव तत्‌। 
परमं रस सम्पन्नं ध्येयं योग विदाम्बरैः।। 


शिव संहिता 


जानकी जीवन भगवान श्री राम सदा द्विभुज रुप में शोभित होते हैं, केवल भक्तों 
के लिए वे वैकुंठ में चतुर्भुज होते हैं। भगवान श्री राम के जितने भी रुप है 
(अष्टभुजा नारायण, चतुर्भुज नारायण, विष्णु , पंचानन महादेव, चतुर्मुख ब्रह्मा 
इत्यादि) वे सब कल्पित है। अनादि नित्य स्वरुप द्विभुज रघुनंदन है, जो परम रस 
आनंद स्वरुप योगियों के द्वारा ध्यान करने योग्य el 


मधुरालयमदो मुख्यं नाम सर्वेश्वरम्‌ । 
रसनायां स्फुरत्याशु महारास रसालयम्‌ ॥ 


(प्रभास उपपुराण) 


"The name 'Rama' is the abode of infinite sweetness, It is 
Sarve$var in itself; while chanting it by keeping on tongue, one 
starts experiencing the mellow of Maha-Rasa (Rasa dance), It is 
indeed the abode of all Rasa-s." 


दृष्टाते विविधा लीलाः समस्त रस संगता। 
रसो नाम भव्‌ रुपं ब्रह्म एवेदं न संशयः।। 
आदि रामायण ४.३१.१ 


Various pastimes (विविधा लीला) are seen with all the ra5a(ममस्त रस 
संगता) .Rasa is your form and this (Shri Ramchandra) is 
undoubtedly Brahman. 


नित्या अयोध्या सरयुश्च अपि नित्या नित्या प्रमोदाटविरत्र युयः। 
नित्योऽयम आदि व्रज ईशलीलास्थानं तथा ईशो नित्य एव अत्र TH: || 


आदि रामायण 


अयोध्या भी शाश्वत है, सरयू भी शाश्वत है और प्रमोदवन भी शाश्वत है। यह 
अनादि है, भगवान की लीलास्थली आदि व्रज (प्रमोदवन) है और सनातन 
भगवान श्री रामचन्द्र सदैव यहीं रहते हैं। 


लक्ष्मीनारायणो देवो युगलात्मा तडिद्‌ घनः। 
तस्या अपि अंशी परो देवः श्रीराम सहजासखः।। 
स एव भावितस्ताभ्यां योगयुक्तेन चेतसा। 


आदि रामायण 


Lakshmi Narayana are two god are also part of the supreme god 
Sri Ram who is sita's friend (sakha). He alone was meditated upon 
by them (laxmi narayan) with a mind steeped in Yoga. 


dq अक्षर ब्रह्म विदो वदन्ति यद्‌ अद्वैत तारस्तं परमवाप्नुवन्ति। 
परमः पुरुषो रामो भगवान पुरुषोत्तमः।। 


आदि रामायण 


That is the Akshara Brahman, which the learned say that the 
Advaita stars attain to that Supreme. Shri Rama is the Supreme 
Personality of Godhead Purushottam 


सीता अख्या श्री रामचन्द्रे, रामाख्या सहजा परा। 
यत्र यत्र प्रभुर्याति तत्र तत्र अस्य संगिनी।। 


Aadi ramayan 


Sita is called Sri Ramachandra, Rama is called Sita. Wherever the 
Lord shri Ram goes, she is his companion. 


सर्वेषां वेदशास्त्राणां रहस्यते प्रकाशितम्‌। 
एको देवो रामचन्द्र व्रतं एकोतदर्चनं। | 
मंत्रोप्यकश्च तन्नाम शास्त्र तद ध्यवतत्स्तुति। 
तस्मात्‌ सर्वात्मना रामचन्द्रो भजमनोहरम्‌।। 
यथा गोष्पवदवतुच्छो भवेत्‌ संसार मनोहरम्‌।। 


Padmapuran patal khand chapter 


35 shlok 50- 52 


सारे वेद शास्त्र का रहस्य यही प्रकाशित हे 
एक ही भगवान ->श्री रामचन्द्र 

एक ही व्रत-> उनका पुजा 

एक ही मंत्र -> श्रीराम नाम 

एक ही शास्त्र-> रामायण 


इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि सर्वात्मा परमात्मा श्रीराम का ही भजन करें 
ताकी संसार को गोपद के समान सुलभ ही पार कर सकें।। 


वीराय वीरवर्याय महावीर्य गुणात्मने। 
राघवेन्द्राय रामाय नित्यम्‌ एव नमो नमः।। 


Aadi ramayan 1.93.65 


| always offer my obeisances to Rama the lord of the Raghus who 
is the hero, the best of heroes, the mighty and virtuous. 


मैं सदेव रघुकुल के स्वामी राम को नमस्कार करता हूँ जो परमवीर, वीरों में 
सर्वश्रेष्ठ, पराक्रमी हैं। 


आपदामपहर्त्रे ते दात्रे निखिलस्मपदाम्‌। 
सर्वलोकाभिरामाय श्रीरामाय नमो नमः।। 


Vasisht sarayan 


आपदाओं का हरण करने वाले.संपुर्ण संपदाओं को देने वाले, समस्त लोकों को 
आनन्दित करने वाले, आप श्री राम को बारम्बार प्रणाम है। न करनेवाले हैं 
गोविंद! श्री राम आपको बार-बार प्रणाम है। 


The remover of calamities, the giver of all wealth, the bringer of 
joy to all the worlds, | salute you Shri Ram again and again. 


युगे युगेऽवतरतो गीयते वेदवित्तमैः। 

अन्यानि चापि रुपानि युगरुपानि विभ्रति।। 
गुणावतार रुपाणि तथैव अन्यानि भुरिशः। 
श्रेतरक्तपीतकृष्ण नाना वर्णानि वै खग।। 
तथैव अन्यानि रुपाणि कलाश्चांशा सनातनः। 


तथैव आवेशरुपाणि पृथुराज मुखानि च।। 
रामस्य एव अखिलारम्भा दृष्टाश्रैव श्रुता अपि। 
स्मृताः पुनन्ति भुवनं कस्तस्मात्‌ पर ईश्वर: ।। 


आदि रामायण १.९२.६१-६४ 


It is sung by the learned in the Vedas as it descends from age to 
age. He also assumes other forms of the age.There are many 
other forms of incarnations of virtues (brahma, Vishnu and rudra) 
as well. O bird! Avtaras are of various colors like white, red, yellow 
and black. Similarly, other forms and parts of the arts are 
eternal.Among all main passionate avtar is Raja prithu. We have 
seen, heard and remembered the entire avtaras of Shri Ram who 
purify the world. Who is a greater God than He? 


अनंत कोटि ब्रह्माण्डं बिभ्रद रोम विलः us: i 
पुरुषः सोऽपि यस्यांश कस्तस्मात्‌ पर ईश्वरः।। 
यस्य लीला एव कैवल्यं जीवानां संप्रगायताम्‌। 
ब्रह्मादीनाम्‌ अपि अगम्यं कस्तस्मात्‌ पर ईश्वरः।। 
सृजत्या विशते भुयो साक्षीव निखिलं जगत्‌। 
जीवन एव आत्मरुपेण तथान्तर्यामिरुपतः।। 
विक्रीडति विशेषेण निजलीला रसात्मकः। 


सहजानन्दिनी शक्तया कस्तस्मात्‌ पर $35: 1 
आदि रामायण १.९०.२३-२६ 


The other is the hair villa carrying the infinite crore universe. Who 
is the God beyond whom the Purusha is also a part?Let His 
pastimes alone be the liberation of living beings.Who is a God 
beyond Him who is inaccessible even to Brahma and others?By 
creating, He enters the earth as a witness to the whole world.Life 
itself in the form of the Self and in the form of the innermost.He 
plays especially his own pastimes and is juicy Who is the God 
beyond Him whose ahladini shakti is janki 


मत्स्योऽस्य हृदयं विष्णुर्योगरूपी जनार्दनः । 
कूर्मोऽस्य धारणाशक्तिर्वराहो भुजयोर्बलम्‌ ॥ १५॥ 
नारसिंहो महान्‌ रोषो वामनः कटिमेखला । 
भार्गवोऽस्य परो धर्मो बलरामश्च iua: ॥ १६ ॥ 
बुद्धस्तु करुणा साक्षात्‌ कल्की चैतस्य संस्मृतिः । 
कृष्णोऽशांशो ह एवास्य वृन्दावनविभूषणः ॥१७॥ 
एते चांशकलाश्रैव रामस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 


(-Srimad Bhusundi Ramayana 1.9.15-17) 


Matsya avatar appeared from his heart, Janardana Vishnu form his 
Yogic form, Kurma is his retention power, Varaha is his arm 
strength, Narasimha from his anger, Vamana represents Lord 
Rama's waistband, Parashurama embodies his supreme duty, 
Balarama symbolizes his abundant wealth, Buddha is the 
incarnation of his direct compassion and Kalki is from Lord Sri 
Rama's mere remembrance, Sri Krishna is the incarnation of 
portion of the portion of Lord Sri Ram, who embellishing the 
playful Leelas in Vrindavan. All these incarnations have manifested 
from the Kala-Ansh of Lord Sri Rama himself, but Sri Ram Himself 
is the embodiment of the Supreme God. 


सेयं सीतेति सहजा नाम्रा ख्याता आगमत्रये। 
एनामेव प्रगायन्ति नेति नेति इति च आगमाः।। 


आदि रामायण 


She is known by the name of Sahaja in the three Agamas as Sita 
They sing this very thing, and the Vedas say, 'Neti,' and 'Neti. 


वेदादिशास्त्रैरुपगीयमानं पुराण -तन्त्रैः परिवर्णितञ्च । 
रामायणाचे नितरां प्रगेयं श्रीराघवेन्द्रं मनसा भजामि ॥ 


Ram stav raj 


वेदादि शास्त्रों द्वारा जिनके दिव्य स्वरूप का गान होता है | और पुराण -तन्त्रादि 
शास्त्रों द्वारा जिनके दिव्य चरित का प्रतिपल वर्णन किया जाता है तथा 
रामायणादि सद्‌-सदून्थों से सदा गाय जाते हैं ऐसे श्रीराघवेन्द्र प्रभु का अपने मन 
से भजन करते हैं ॥ 


शंखचक्रगदापदाहस्तो नित्यं जगत्पतिः। 
श्रीरामो भगवानस्तत्राप्यास निर्वेदमात्मनि।। 


शंखचक्रगदापद्म अपने हाथ में धारण किए हुए जगन्नाथ नारायण , सिंहासन पर 
विराजमान श्री राम के आत्मा में विलीन हो गए। 


Verses from Valmiki samhita 


प्रलयान्ते महाविष्णोर्नाभिकञ्जाज्जगद्गुरुः। 
जातस्सर्व तमोभूतं विश्वं हृष्ट्रातिदुःखितः 11 
एकाकी कमले तिष्ठन्‌ किं करोमीत्यचिंन्तयत्‌। 
तदाकाशेऽभवद्वाणी ब्रह्माणं कमलोद्भवम्‌ ।। 
ब्रह्मन्कुरु महासृष्टिं वृत्तिजां त्वर्थसंकुलाम्‌ । 
yed बहुविधां चिन्तां चकार मनसा विधिः 11 


At the end of the cosmic dissolution (Pralaya), the Jagadguru 
Brahma Ji emerged from the lotus arising from the navel of Lord 
Mahavishnu. Witnessing the world engulfed in darkness, Lord 
Brahma felt immense sorrow. Seated alone on the lotus, Brahma 
pondered what he should do. At that moment, a celestial voice 
(Akashvani) emerged for Brahma, saying, "O Brahma, create the 
diverse and abundant universe with its creatures and meanings." 
Upon hearing this, Brahma became deeply contemplative about 
the process of creation. 


न सृष्टिकरणे शक्तो बभूव चतुराननः । 

तदा चिन्ताकुलो ब्रह्मा संस्मार परमेश्वरम्‌ ।। 

यो मेऽकार्षीत्‌ समुत्पत्तिं यो मां वाक्यैरबोधयत्‌ i 
कर्ता कारयिता सोऽद्य भवेन्मे दृष्टिगोचरः ।। 


When four faced Lord Brahma found himself incapable of the task 
of creation, he became anxious and filled with worry. In that state 
of distress, Brahma turned to the remembrance of Lord 
Mahavishnu, saying, "The one who has brought me into existence 
and has bestowed knowledge upon me through words, may that 
doers and enablers be revealed to me. 


तस्याहं शरणं प्राप्तो भूयो भूयो नमोनमः । 


ब्रह्मणः स्मरणाद्‌ देवि महाविष्णुस्सनातनः ।। 
प्राप्तो वाक्यमुवाचेदं ब्रह्मन्‌ रामार्चनं कुरु । 
शरुत्वा ब्रह्मा नमस्कृत्य संस्तुत्योवाच सादरम्‌ ।। 


| seek refuge in you, and | greet you with my salutations.” In this 
way, by remembering, the eternal Mahavishnu, Lord Mahavishnu 
spoke these words to Brahma, 'O Brahma, perform the worship of 
Lord Sri Rama.' Hearing this, Brahma respectfully offered his 
greetings, and began to praise and worship." 


(-Shiv Samhita, Bhavyottar Khand, Ch. 3 Verse 30-36) 


दिविषत्कन्यका राम गायन्ति भवतो यशः।। 
वेदैरपि न निर्णयं यस्य नाम महद्‌ यशः। 


आदि रामायण १.९४.२४ख &२५क 


O Rama the daughters of the heavens are singing your fame. Even 
the Vedas do not decide whose name is great fame. 


ईशा वास्यम्‌ ईदम्‌ सर्वम्‌ भवता गुण सिन्धुना। 
त्रैलोक्यबन्धुना राम सततं करुणात्मना I 


आदि रामायण १.९४.२३ 


Isha Vasya, this is all by you O Shri Ram!, the sea of virtues, who is 
the friend of the three worlds and always compassionate 


श्री:शो भा श्रीकमला श्रीकीर्तिः श्रीश्वसम्प्रदा । 
एताषु श्रींकलां विद्धि श्रीसीतापूर्णनामिका॥ 


"Shri Shobha, Shri Lakshmi, and Shri Keerti, along with the 
benevolent provider Shri Sampada, reside as different aspects of 
Shri Ji. Shri Sita is original appearance of "Sri." 


श्रीशोभा, श्रीलक्ष्मी और श्रीकीर्ति और सम्यक प्रदान करने वाली श्रीसम्प्रदा इनमें 
श्रीजी कलारूप से रहती हैं और श्रीसीता जी पूर्णा “श्री” है । 


(-Hanumant Samhita Ch. 37 Verse 12) 


ऐश्वर्यम्‌ अतुलम्‌ वीर्य यशस्त्रैलोक्यशीतलम्‌। 
जानक्या संमिता श्रीश्च ज्ञानं स्वातत्मनिर्दशनम्‌।। 
वैराग्यं विषयोन्मोकं सर्वभोगसुखातिगम्‌। 
षड्विधं भगम्‌ इति एतद्‌ रामचन्द्रे बभुव ह।। 


आदि रामायण १.९२.२-३ 


अतुलनीय ऐश्वर्य, वीर्य, त्रिलोक को शीतलता प्रदान करने वाला यश, जानकी के 
साथ सोहाद श्री, ज्ञान और वैराग्य विषयों में निरासक्ति, समस्त भोगों में तृप्त हुए 
छः प्रकार के भोग सभी मे श्रीराम का स्वरुप दृश्यमान था। 


Incomparable opulence, semen, fame that gives coolness to the 
three worlds, harmony with Janaki (shri) , knowledge and non 
attachment all the six types of bhag gunas were visible in the 
Shri Ram 


षड्विधेन भगेन्‌ ऐष भगवान्‌ इति शब्दितः। 
तत्‌ प्रायो वि्रुतप्रायं वेदेभ्यो बहुरुपतः।। 


आदि रामायण १.९२.४ 


छः प्रकार के भग गुणों के भोक्ता होने के कारण ही “भगवान्‌” शब्द आपका 
(श्रीराम का) नाम पड़ा है।यह नाम वेदों में बहुत प्रकार से सुना गया है। 


You (Shri Ram) have been named by the word “Bhagwan” because 
you are the enjoyer of six types of divine qualities. This name has 
been heard in many ways in the Vedas. 


सर्वेश्वरी यथा च अहं रामः सर्वेश्वरस्तथा | 
षड्गुणो भगवान्‌ राम षड्गुणाहं स्वभावतः । 


Narad pancharatra antargat vasisht samhita 


जिस प्रकार आदि जगत्जनी माँ सीता सभी देवियों में सर्वोच्च देवी हैं, उसी प्रकार 
श्री रामचन्द्र सभी देवताओं में सर्वोच्च भगवान हैं। जिस प्रकार भगवान श्री राम में 
सभी 6 भग गुण हैं, उसी प्रकार भगवती सीता में भी सभी 6 भग गुण हैं। 


Just as adi jagatjanni maa Sita is supreme goddess of all, likewise 
Shri Ramchandra is supreme God of all. As bhagwan Shri Ram 
possess all 6 bhag gunas, so as bhagwati Sita possess all 6 bhag 
gunas. 


त्वम्‌ आदिकालः पुरुषः पुराणो मम्‌ अपि कालः स्वजनैकबन्धो। 


अहम्‌ ग्रसामि त्रिजगत्‌ समस्तं त्वा यः प्रपन्नस्तमृते विचक्षणम्‌।। 
आदि रामायण ४.३.१ 


महाकाल प्रार्थना करते हुए कहते हैं:- हे श्री राम! आप आदिकाल, पुराण पुरुष, 
मेरे भी काल और स्वजनों के एकमात्र बन्धु हैं।जो आपके शरणागत होता है उसे 
छोड़कर में समस्त त्रैलोक्य का भक्षण करता gl 


श्रेतद्वीपं ययौ विष्णोः स्थानं यत्र मनोरमम्‌। 
यत्र स्वयं स भगवान अनिरुद्धो विराजते।। 
शेषशायी जगन्नाथो लक्ष्म्या नित्यं निषेवितः। 
सुपर्णविश्वक्सेनाद्यैः पार्षदैश्च समन्वितः।। 


आदि रामायण 


He went to Svetadvipa where the abode of Vishnu is 
delightfulWhere that Supreme Personality of Godhead Aniruddha 
Himself resides as The lord of the universe lying on the rest is 
always served by Lakshmi Accompanied by Garuda Visvaksena 
and other attendants 


ततः शेषात्मतां यातं लक्ष्मणं सत्यसङ्गरम्‌ । 


उवाच मधुरं शक्रः सर्वस्य च सः पश्यतः ॥ 
(श्री स्कन्द-पुराण २.८.२.६१) 


Tatah $esatmatam yatam laksmanam satyasangaram | 
Uvaca madhuram $akrah sarvasya ca sah pa$yatah | 


(Sri Skand-Puràn 2.8.2.61) 


“तब शेष के सहित एकात्मता को प्राप्त सत्यसङ्गर श्री लक्ष्मण जी को देखते gu, 
देवराज इन्द्र मधुर वाणी में कहते हैं --' 


"then, as all the gods watched, Sri Lakshman, who is always true to 
his words, assumed (another) form of Anant-Sesa. With sweet 
words, Indra offered following prayers to the Lord —" 


इन्द्र उवाच — 
लक्ष्मणोत्तिष्ठ शीघ्रं त्वमारोहस्व पदं स्वकम्‌ i 
देवकार्य qd वीर त्वया रिपुनिसूदन ॥६२॥ 


वैष्णवं परमं स्थानं प्राप्रुहि स्वं सनातनम्‌ । 
भवन्मूर्तिः समायाता शेषोऽपि बिलसत्फणः ॥६३॥ 
(श्री स्कन्द-पुराण २.८.२.६२-६३) 


Indra uvaca — 
Laksmanottistha $ighram tvamarohasva padam svakam | 


Devakaryam krtam vira 1५३५३ ripunisudana 1162 Il 


Vaisnavam paramam sthanam prapnuhi svam sanatanam | 
Bhavan-mürtih samayata $eso'pi bilasatphanah 1163 Il 


(Sri Skand-Puràn 2.8.2.62-63) 


इन्द्र कहते हैं -- 


"हे श्रीलक्ष्मण, उठिए और शीघ्र हीं अपने निज धाम को पधारिये ! हे वीर, हे 
रिपुनिसूदन, आपसे देवकार्य निष्पन्न हुआ है! ॥६२॥ 


आप अपने निज सनातन धाम परम-वैष्णव लोक (साकेत) को प्राप्त कीजिए 
(जाएँ)! आपकी यह मूर्ति विशेष सहस्रों फणों से सुशोभित -- शेष रूप आपमें 
प्रविष्ट है। ॥६३॥” 


(भवन्मूर्ति: - आपकी यह मूर्ति विशेष, शेषोऽपि - शेष रूप, समायाता - आपमें 
प्रविष्ट हे!) 


Indra said — 


"O' $ri Lakshman, O Hero, O Destroyer of enemies, You have 
fulfilled the mission of helping Devas (by destroying their 


enemies), please return now to your own transcendental abode. 
॥62॥ 


0 Lord ! Your form of Anant-Sesa, who has innumerable glittering 
hoods, has now arrived. Please, return now to Your own eternal 
Supreme Vaisnava-abode in the spiritual world. 163 Il" 


(bhavan-mürtih - Your [especial] form, $eso'pi - Anant-Sesa also, 
samayata - has arrived now. 


Now You also, prapnuhi - please attain (return to), svam - Your 
own, sanatanam - eternal, vaisnavam paramam - Supreme 
Vaisnava, sthanam - abode.) 


ततश्च 

इत्युक्त्वा सुरराजेन्द्रो लक्ष्मणं सुरसङ्गतः | 
शेषं प्रस्थाप्य पाताले भूभारधरणक्षमम्‌ ॥ 
लक्ष्मणं यानमारोप्य प्रतस्थे दिवमादरात्‌ ॥ 
(श्री स्कन्द-पुराण २.८.२.८१) 


Tata$ca 


Ityuktva surarajendro laksmanam surasangatah | 


$esam prasthapya [81316 bhübharadharanaksamam ॥ 
Laksmanam yanamaropya pratasthe divamadarat II 


(Sri Skand-Puràn 2.8.2.81) 


“देव-वृन्द d» सहित देवों के राजा इन्द्र इस प्रकार कहकर भूभार धारणक्षम 
अनन्त-शेष को पाताल भेजकर आदरपूर्वक लक्ष्मणजी को यान में आरोहण 
करवाकर स्वर्ग को चले गए|” 


"After speaking these words to Lord Laksmana, all the celestial- 
Devas along with their king, Indra respectfully placed him on the 
(divine) aerial-car (for his own eternal Supreme Vaishnava-abode), 
and also respectfully sent the Anant-Sesa, who can easily carry the 
great weight of all the worlds, to the Patala, and then those 
celestial-devas went back to the heavenly world." 


मूलाधारादि षट्चक्रं सहस्रार उपरि स्थितम्‌ । 
योगज्ञान एक फलकं रामचन्द्रपदं भजे ॥ 


Yog chudamani upanishad 


| worship the lotus feet of Lord Ramacandra, the one fruit of 
mystic knowledge who is situated above shasrara chakra and 6 
rest chakras starting from muladhar chakra 


मैं रहस्यमय ज्ञान के एकमात्र फल, भगवान श्रीरामचन्द्र के चरण कमलों की 
पूजा करता हूँ, जो शस्रार चक्र और मूलाधार चक्र से शुरू होने वाले 6 चक्रों के 
ऊपर स्थित हैं। 


योग ऐश्वर्य च कैवल्यं जायते यत्‌ प्रसादतः । 
तद्‌ वैष्णवंयोग तत्त्वं रामचन्द्रपदं भजे ॥ 


योगतत्व उपनिषद 


| worship the lotus feet of Lord Ramacandra, who is the essence of 
vaishnav yoga , by whose grace one attains yoga, opulence and 
liberation 


में भगवान रामचन्द्र के चरणकमलों की पूजा करता हूँ, जो वैष्णव योग के सार 
हैं, जिनकी कृपा से मनुष्य को योग (भक्ति योग), ऐश्वर्य और मुक्ति प्राप्त होती है। 


7 Chakras in Human Body 


Crown Chakra हि Sahasrara 


Third Eye Chakra V Ajna 


Solar Plexus Chakra— ६६ = — ०८. (101002 


Sacral Chakra - Svadhisthana 


Root Chakra Muladhara 


रमन्ते योगिनो यस्मिन्न्‌ चिदानन्दे चिदात्मनि। 
इति राम पदेनैतत्‌ परं ब्रह्मभिधीयते।। 


पद्मपुराण 


जिस नित्य आनन्दस्वरूप चिदात्मा में योगीजन रमण करते हैं वह परंब्रह्म 'राम ' 
इस पद से कहा गया है। 


The Supreme Brahman in whom Yogis rejoice in the form of eternal 
bliss, ‘Ram’ has been called by this post. 


रमन्ते योगिनो$नन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि। 
इति रामपदेनासो परम्‌ ब्रह्माभिधीयते। 


(रामतापनी उपनिषद) 


जिस नित्य आनन्दस्वरूप चिदात्मा में योगीजन रमण करते हैं वह परंब्रह्म 'राम ' 
इस पद से कहा गया है। 


The Supreme Brahman in whom Yogis rejoice in the form of eternal 
bliss, ‘Ram’ has been called by this post. 


Some verses from adi ramayan proving that shri Ram is the brahman 
himself 


मुलाधारे स्थितः श्रीमान्‌ शेषो नारायण स्वयम्‌। 


स ब्रह्मा स शिवः स इंद्र: सोऽक्षरः परम्‌ स्वराट। 
गणेश वाक्पतिश्रैव सर्वदेवमयात्मकः। 

तस्य एव शक्तयः सर्वा प्रसृता देवतागणाः।। 
चतुर्दलं स्थानस्य मुलाधारे प्रकीर्तितम्‌। 
गणराजस्वरुपेन स्वयं तत्र प्रतिष्ठितः।। 


मुलाधार चक्र में स्वयं भगवान शेष नारायण स्थित होते हैं।वे ही ब्रह्मा, वे ही 
शिव, वे ही इंद्र, वे ही गणेश, वे ही वाक्पति, वे ही अक्षर , परम ud स्वराट 
हैं। वे ही सर्वदेवमयात्मक, तथा सभी देवतागण उन्हीं की शक्तियां व्यापक 
हो रही हैं। वे ही गणेश स्वरुप के द्वारा चतुर्दल कमल जिसका स्थान 
मुलाधार चक्र में स्थित हैं। 


लेखनीपुस्तक धरः सरसत्वयाभिमर्षितः। 
स्वाधिष्ठानं षटदलं च तत्र ब्रह्मा प्रतिष्ठितः।। 


लेखनी, पुस्तक को धारण करनेवाली सरस्वती द्वारा अभिमर्षित स्वाधिष्ठान चक्र 
नामक षटदल है जहां ब्रह्मा स्थित रहते el 


मणिपुरं दशदलं तत्र विष्णु श्रिया युतः। 
शंखचक्रगदापद्मभुषितः शुद्ध सत्त्वभाकृ।। 


मणिपुर नामक दशदल चक्र है, वहां शंखचक्रगदापद्म द्वारा विभुषित शुद्ध सत्त्व 
गुण से युक्त विष्णु और लक्ष्मी स्थित हैं। 


अनाहतं रविदलं चक्रं सम्परिकीर्तितम्‌। 
तत्र रुद्रः स्वशक्तया च पार्वतया भाति भुषितः।। 


बारह दलों वाला अनाहत चक्र है जहां शंकर भगवान और पार्वती सुशोभित होते 
हैं। 


विशुद्धं षोडशदलं पुरुषोऽत्र प्रतिष्ठितः। 

प्राणेशया जीवशक्तया स नित्यमेव अभिमर्षितः।। 
सहस्त्राननरृक्कर्ण सहस्त्रपदबाहुकः। 

जागर्ति सर्वजीवानाम्‌ अधिष्ठाता स्वयं प्रभुः।। 


सोलह दलों वाला विशुद्ध चक्र है जहां सहस्त्र मुखों, बाहुं, चरणों, नेत्रों , कानों 
वाला तथा सभी जीवों के अधिष्ठाता स्वयं प्रभु पुरुष स्थित है। 


आज्ञाचक्रं च द्विदलं परमात्मात्र संस्थितः। 
चिच्छक्तयालिंगितः साक्षाच्छब्दार्थ नामगोचरः।। 


दो दल वाला आज्ञा चक्र हे वहां चित शक्ति से आलिंगित साक्षात्‌ शब्द अर्थ से 
गोचर परमात्मा स्थित है। 


तदर्ध्व तत्‌ परं स्थानं सहस्त्रदलकाननम्‌। 
तत्कर्णिकास्थितश्चन्द्र हंसः प्रतिष्ठितः।। 


उसके उपर सहस्त्र चक्र है। उसकी कर्णिका में स्थित चन्द्रमा, उस चन्द्रमा में 
हंस स्थित है। 


तत्र ब्रह्म परं दिव्यं क्षराक्षर पदातिगम्‌। 

निरीहं निर्गुणं साक्षान्नित्याकारं सुरंजनम्‌।। 
वेद्यं वेदातिगम्‌ चापि सर्वपादानकारणम्‌। 
यत्प्राप्य नातिवर्तते तन्मयो भवति ध्रुवम्‌।। 
बाह्यमाभ्यन्तरः चैव मया तुभ्यं प्रकीर्तितम्‌। 
सहजानन्दिनीशक्तया सर्वमेतद्‌ विजृम्भितम्‌।। 


वहां पर क्षर-अक्षर पद से भी परे दिव्य परंब्रह्म है जो निरीह, निर्गुण, साक्षात्‌ नित्य 
आकार, सुरंजक, वेद्य, वेदों से परे सभी का उपादान कारण है जिसे प्राप्त कर 
जीव तन्मय (लीन) हो जाता हे बाह्य आभ्यान्तर जो मैंने तुमसे कहा, ये सब 
भगवती श्रीसीता जी की शक्तियों से उत्पन्न होती el 


ब्रह्मापि तन्मयं विद्धि यत्‌ पुर्णम्‌ अमृताव्ययम्‌। 
रामेति यस्य नाम तद्रुपं वापिस यन्मयं।। 


जो पुर्ण, अमृत, अव्यय है उस ब्रह्म को तन्मय समझो, उस ब्रह्म का नाम राम है। 


श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि माहात्म्यं लक्ष्मणस्य च । 
यं दृष्ट्वा मनुजो देवं मुच्यते सर्वपातकैः ॥ 
चतुर्व्यूहावतारे यो देवः संकर्षणः स्वयम्‌ । 
सर्वभूमंडलं ह्योतत्सहस्रवदनः स्वराट्‌ ॥ 
(श्रीनारद पुराण २.७५.२-३) 


Srrnu devi pravaksyami mahatmyam laksmanasya ca | 
Yam drstva manujo devam mucyate sarvapatakaih | 
Caturvyühavatare yo devah samkarsanah svayam | 


Sarvabhümamdalam hyetatsahasravadanah svarat | 


(Sri Narad Puràn 2.75.2-3) 


"हे देवी सुनो! मैं श्री लक्ष्मण का महात्म्य कहता हूँ! (यो देवः) वह लक्ष्मण 
चतुर्व्यूहावतार में स्वयं संकर्षण हैं! वह ही अनन्त-शेष e! वह स्वराट्‌ - अर्थात्‌ 
अपने तेज से हीं (अपने लक्ष्मण रूप में) प्रकाशित हैं!” 


"Oh Devi, Listen! | am telling the greatness of Shri Lakshmana ! That 
God (Lakshmana) is Samkarshan himself in the Chaturvyuhavataar! He 
alone is the Anant-Shesha, and He is self-illuminated by his own glory 
(in his Lakshmana form)!" 


स्वराट कहने का अर्थ हे श्रीलक्ष्मण अपने निजधाम में अपने प्रभाव से अपने 
लक्ष्मण रूप में विराजित हैं! 


लक्ष्मणस्तु महाभागे स्वयं संकर्षणः शिवः। 
(श्रीनारद पुराण २.७५.५) 


Laksmanastu mahabhage svayam samkarsanah Sivah | 


($rinarada purana 2.75.5) 
“श्रीलक्ष्मण जी तो वस्तुतः स्वयं (मूल-)संकर्षण हें!” 
"$ri Lakshman is actually himself (or original-)Sankarshan" 


वां मनो गोचरातीत सत्यलोकेशः ईश्वरः। 
तस्य नामादिकं सर्व रामनाम्रा प्रकाशते।। 


(महाशंभु संहिता) 


The Lord of the true worlds is transcendental to your mind.Everything 
beginning with his name (विष्णु ,नारायण, शिव, कृष्ण, वासुदेव) are 
illuminated by the name of Rama 


द्विभुजो जानकीजानिस्सदा सर्वत्र एव हि। 
भक्तेच्छातः पुनर्जातो वैकुंठे ते चतुर्भुजः।। 
कल्पितं चापरं रूपं नित्यं द्विभुजम्‌ एव तत्‌। 
परमं रस सम्पन्नं ध्येयं योग विदाम्बरैः।। 


शिव संहिता 


जानकी जीवन भगवान श्री राम सदा द्विभुज रुप में शोभित होते हैं, केवल भक्तों 
के लिए वे वैकुंठ में चतुर्भुज होते हैं। भगवान श्री राम के जितने भी रुप है 
(अष्टभुजा नारायण, चतुर्भुज नारायण, विष्णु , पंचानन महादेव, चतुर्मुख ब्रह्मा 
इत्यादि) वे सब कल्पित है। अनादि नित्य स्वरुप द्विभुज रघुनंदन है, जो परम रस 
आनंद स्वरुप योगियों के द्वारा ध्यान करने योग्य है। 


Infinite qualities of Bhagwan Shri Ram 


असंख्यतान्‌ गुर्णास्तस्य को वा वर्णयितुं क्षमः। 
द्वितीयः सुर्य एवासो साक्षाद्‌ राम स्वयं प्रभुः। | 


आदि रामायण 


Who can describe the innumerable virtues of Shri Ram, who is like the 
second Sun, is the lord himself 


द्वितीय सूर्य के समान श्री राम के असंख्य गुणों का वर्णन कौन कर सकता है, वह 
तो स्वयं भगवान हैं। 


अगणितगुणमप्रमेयमाद्यं सकलजगत्‌ स्थितिसंयमादिहेतुकम्‌। 
उपरमपरमं परात्मभुतं सततं अहं प्रणतोस्मि रामचन्द्रं 


Adhyatm ramayan 


| constantly offer my obeisances to Lord Sri Ramchandra, the supremely 
peaceful form, who has innumerable qualities, is immeasurable, is the 
creation of the world, and is the cause of its sustenance and 

destruction etc. 


जो अगणित गुणवाले हैं, अप्रमेय हे, जगत्‌ के अधिकारण हैं, तथा उसकी स्थिति 
और लय आदि के कारण हैं, मैं उन परम शान्त स्वरुप परमात्मा श्रीरामचन्द्र को 
निरंतर प्रणाम करता हूं। 


न त्वां वयं जडधियो नु विदाम भूमन्‌ कूटस्थमादिपुरुषं जगतामधीशम्‌ i 
यत्सत्त्वतः सुरगणा रजसः प्रजेशा मन्योश्च भूतपतयः स भवान्‌ गुणेशः ॥ 


Shrimad Bhagwatam 9.10.14 


O all-pervading Supreme Person shri Ram! We are dull-minded and did 
not understand who You are, but now we understand that You are the 
Supreme Person, the master of the entire universe, the unchanging and 
original Personality of Godhead. The demigods are infatuated with the 
mode of goodness, the Prajapatis with the mode of passion, and the 
lord of ghosts with the mode of ignorance, but You are the master of all 
the qualities. 


वक्तुं न शक्तो रामस्य गुणान्‌ कश्चित्‌ नर क्षितौ। 

Valmiki Ramayan 6.30.30a 

There is no one who can describe innumerable qualities of Shri Ram 
इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जो श्री राम के असंख्य गुणों का वर्णन कर सके। 


दिव्य अनंतगुणः श्रीमान्‌ दिव्य मंगलविग्रहः। 
षड्गुण एऐश्वर्यसंपत्रो मनोवाचमगोचरः।। 


Hanumat samhita 


Bhagwan Shri Ramchandra has infinite divine qualities and is divinely 
auspicious. He has all six Aishwarya qualities. 


भगवान श्री रामचन्द्र में अनन्त दिव्य गुण हैं और d दिव्य मंगलमय हैं। उनमें 
सभी छह ऐश्वर्य गुण हैं। 


प्रोक्ता सीता शकारेण रकाराद्राम उच्यते । 
ईकारादीश्वरीं विद्यान्मकाराज्जीव उच्यते ॥ 


श्रीशब्द के अक्षरों का विन्यास कर श्‌-र्‌-ई-म्‌ चारों अक्षरों के अर्थ लगाये हैं कि 
इस 'श्री' शब्द का पहला अक्षर 'श' श्रीसीताजी का बोधक है, 'र' अक्षर राम का 
स्वरूप कथन करता है, E अक्षर ईश्वरो के तथा ईश्वर के ऐश्वर्य का वर्णन करता 
है तथा 'म्‌' अक्षर शरणागत जीव के स्वरूप का वाचक है। 


(श्रीमद्‌ पद्म पुराण एवं अभियुक्तावली 5.52) 
श्रीव्यास उवाच 


तथा सीता पराशक्तेरंशा राधादयः स्त्रियः | 
तथा सरय्वाश्रैव कला: श्रीसूर्यतनयादयः ॥ 


भगवान्‌ श्रीव्यास जी कहते हैं :- 
पराशक्ति श्रीसीता जी की अंश स्वरूप राधा आदि स्त्रियां (शक्तियां) हैं एवं 
श्रीसरयू जी की कला स्वरूप श्रीसूर्य पुत्री यमुना आदि दिव्य नदियां हैं। 


(आदि रामायण १३७ /९९) 


सर्वश्रीरामचन्द्रेति वेदसारं परात्परम्‌। 

येऽन्ये porga: सर्वेऽप्यवताराहृसंख्यकाः II 
रामस्यैव कलांशास्ते त्ववतारी रघूत्तमः । 

एवं प्रमुदवनस्यैव कला वृन्दावनादयः II 

तथा सीता पराशक्तेरंशा राधादयः स्त्रियः । 
तथा सरय्वाश्रैव कला: श्रीसूर्यतनयादयः॥ 
इति श्रुत्वा गिरंव्यौमीं निष्ठा नौ समभूद्‌ eer । 
एवं श्रीरामचन्द्रेति ध्यायतोः सुहितात्मनोः॥ 


भगवान्‌ श्रीव्यास जी कहते हैं कि श्रीरामचन्द्र जी ही वेदों के सार रूप परात्पर 
परमतत्व हैं। ये जो अन्य कृष्णादि असंख्य हरि के अवतार हैं वे सभी श्रीरामचन्द्र 
जी के कलांश (एक कला के भी अंश मात्र) हैं लेकिन रघुवर श्रीराम तो इन 
सबके अवतारी ही हैं। और श्रीप्रमोदवन की कला स्वरूप वृंदावनादि धाम हैं ud 
पराशक्ति श्रीसीता जी की अंश स्वरूप राधा आदि स्त्रियां (शक्तियां ) हैं एवं 
श्रीसरयू जी की कला स्वरूप श्रीसूर्य पुत्री यमुना आदि दिव्य नदियां हैं। ऐसी 


आकाशवाणी सुनकर श्रीराम तत्व में मेरी निष्ठा और ज्यादा बढ़ गयी और मैं स्वयं 
के कल्याण एवं मंगल के लिए श्रीरामचन्द्र जी का स्मरण करने लगा। 


(आदि रामायण १३७ / ९७-१००) 


आपदामपहर्त्रे ते दात्रे निखिलस्मपदाम्‌। 
सर्वलोकाभिरामाय श्रीरामाय नमो नमः।। 


Vasisht sarayan 


The remover of calamities, the giver of all wealth, the bringer of joy to 
all the worlds, | salute you Shri Ram again and again. 


आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां। 
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌।। 


Ram raksha stotram 


| again and again bow to Sri Rama the delight of the worlds, who takes 
away calamities and gives all wealth. 


नातः परतरं वेद्यम्‌ अस्ति श्रुति शिरः स्वपि। 


एकम्‌ उक्त्वा मुनीन्‌ रामो ब्रह्मज्ञान वीतकल्मषान्‌।। 
आदि रामायण २.४.९१ख और ९२क 


There is nothing more knowable than this, even the head of the shrutis 
and sages who are purified of all sins addresses Shri Ram as the 
knowledge of the Absolute Truth. 


यस्य अंशांश भवा राजन्‌ विधिविष्णुमहेश्वराः। 
स एष भगवान रामः तव अद्य तनयोऽभवत्‌। 


आदि रामायण २.६.७५ 


Vedic Rishi vashist says:- 


O king! Brahma, Vishnu and Mahadeva are a part of whose part,that 
venerable Rama has become your son today 


सूर्यमण्डलमध्यस्थं रामं सीतासमन्वितम्‌ 1118 ।। 
नमामि पुण्डरीकाक्षम अञ्जनेयगुरुं परम्‌ । 
नमः श्रीरामदेवाय ज्योतिषां पतये नमः | 11911 


साक्षिणे सर्वभूतानां परमानन्दरूपिणे | 
रघुनाथाय दिव्याय महाकारुणिकाय T1 12011 
नमोऽस्तु कौशिकानन्द दायिने ब्रह्मरूपिणे i 


Salutations to the Lotus Eye Lord Shri Rama, with Sita ji who is situated 
in the center of the sun, who is the ultimate guru of Hanuman. 
Salutations to Lord Shri Rama, the embodiment of light, who is the ruler 
of the planets and stars. Salutations to the divine Lord Raghunath who 
is the highest bliss, the compassionate witness of all beings. Salutations 
to Lord Shri Rama, the embodiment of Brahman, who delighted 
Vishwamitra. 


(-Agastya Samhita Chapter 25 Verse 18-20) 
अणोरणु महच्चादिमहतो विश्वगदृभुवम्‌। 
सैवान्तर्यामि तेता यस्य कस्तस्मात्‌ पर ईश्वरः।। 
आदि रामायण १.९२.२१ 


अणु से भी अणु और महत्‌ से भी महान, अखिल विश्व का उत्पत्ति स्थान,वहीं 
सर्वत्र गतिमान है, कोन ईश्वर उसके ऊपर हो सकता है? 


तत्‌ त्वम्‌ असि वेदान्त महावाक्य उपपादितम्‌। 
निर्वक्ति मंत्र तत्वार्थम्‌ इति राम नमोस्तुते।। 


स्कन्द पुराण निर्वाण खण्ड 


वैदिक महावाक्य “तत्‌ त्वम्‌ असि” मंत्र जिन भगवान का निरुपन करता है, उन 
परमात्मा श्रीराम को नमस्कार है। 


Salutation to the Supreme Soul Shri Ram who is represented by 
the Vedic Mahavakya "Tat Tvam Asi" mantra 


न रामरूपादीनां केवलं स्त्रीपुरुषाणामेव दृष्टिचित्तापहारकत्वमुपपद्यते किंतु 
स्थावरजंगमात्मकस्य सर्व जगतोऽपि॥ 

श्रीकृष्णस्तु वेणुरणनै: स्त्रियादिमोहन:। 

अयं तु स्वसौन्दरयेण स्त्रिपुं साधारण सर्वजन्तुमोहकः॥ 

(सुन्दरमणि सन्दर्भ, श्रीवैष्णवाचार्य स्वामी मधुराचार्य) 


Infact in Krishnavtar only ladies ( Gopikas of Vrindavan and other 
ladies of Mathura) were mesmerized seeing the divine beauty of 
Lord Krishna, but in Ramavtar, what to say of Ladies, who have 
such a tender heart full of affection, even men of all ages were 


mesmerized by divine beauty of Lord Ramchandra.Shri Krishna is 
an enchanter of women only and for that too, He requires help of 
a flute but Rama with His natural beauty, enchants women,men 
and casual animals also. 


हरिहि हरिता, बिधिहि बिधिता, सिवहि सिवता जो दई। 
सोइ जानकी-पति मधुर मूरति, मोदमय मंगल मई।। 


The one who bestowed the power of maintenance to Hari 
(Vishnu), the power of creation to BrahmA, and the power of 
destruction to great Shiva — he is the consort of Janaki, Shri 
Rama, the sweetness personified, supremely blissful, and the 
begetter of all auspiciousness. 


[Vinay-Patrika 135.3.3] 


सर्वश्रीरामचन्द्रेति वेदसारं परात्परम्‌। 

येऽन्ये porga: सर्वेऽप्यवताराहृसंख्यकाः ॥ 
रामस्यैव कलांशास्ते त्ववतारी रघूत्तमः | 

एवं प्रमुदवनस्यैव कला वृन्दावनादयः II 

तथा सीता पराशक्तेरंशा राधादयः स्त्रियः | 
तथा सरय्वाश्रैव कला: श्रीसूर्यतनयादयः॥ 
इति श्रुत्वा गिरंव्यौमी निष्ठा नौ समभूद्‌ eer । 


एवं श्रीरामचन्द्रेति ध्यायतोः सुहितात्मनोः॥ 


भगवान्‌ श्रीव्यास जी कहते हैं कि श्रीरामचन्द्र जी ही वेदों के सार रूप परात्पर 
परमतत्व हैं। ये जो अन्य कृष्णादि असंख्य हरि के अवतार हैं वे सभी श्रीरामचन्द्र 
जी के कलांश (एक कला के भी अंश मात्र) हैं लेकिन रघुवर श्रीराम तो इन 
सबके अवतारी ही हैं। और श्रीप्रमोदवन की कला स्वरूप वृंदावनादि धाम हैं ud 
पराशक्ति श्रीसीता जी की अंश स्वरूप राधा आदि स्त्रियां ( शक्तियां ) हैं एवं 
श्रीसरयू जी की कला स्वरूप श्रीसूर्य पुत्री यमुना आदि दिव्य नदियां हैं। ऐसी 
आकाशवाणी सुनकर श्रीराम तत्व में मेरी निष्ठा और ज्यादा बढ़ गयी और में स्वयं 
के कल्याण एवं मंगल के लिए श्रीरामचन्द्र जी का स्मरण करने लगा। 


(आदि रामायण १३७ / ९७-१००) 

श्रीव्यास उवाच 

तथा सीता पराशक्तेरंशा राधादयः स्त्रियः | 

तथा सरय्वाश्रैव कला: श्रीसूर्यतनयादयः ॥ 

भगवान्‌ श्रीव्यास जी कहते हैं :- 

पराशक्ति श्रीसीता जी की अंश स्वरूप राधा आदि स्त्रियां (शक्तियां) हैं ud 


श्रीसरयू जी की कला स्वरूप श्रीसूर्य पुत्री यमुना आदि दिव्य नदियां हैं। 


(आदि रामायण १३७/९९) 


प्रोक्ता सीता शकारेण रकाराद्राम उच्यते । 
ईकारादीश्वरीं विद्यान्मकाराज्जीव उच्यते II 


श्रीशब्द के अक्षरों का विन्यास कर श-र्‌-ई-म्‌ चारों अक्षरों के अर्थ लगाये हैं कि 
इस 'श्री' शब्द का पहला अक्षर 'श' श्रीसीताजी का बोधक है, T अक्षर राम का 
स्वरूप कथन करता है, 'ई' अक्षर ईश्वरो के तथा ईश्वर के ऐश्वर्य का वर्णन करता 
है तथा 'म्‌' अक्षर शरणागत जीव के स्वरूप का वाचक है। 


(श्रीमद्‌ पद्म पुराण एवं अभियुक्तावली 5.52) 


सृजति स्थापयत्यत्ति सहजानन्दिनी स्वयम्‌। 
मुलं सर्वावताराणां स्वयमेव प्रतिष्ठिता i 
कटाक्षक्षेपमात्रेण कोटिब्रह्माण्डकारिणी। 
सप्तस्वर्ग महास्थानं सप्तपाताल संस्थतिः।। 


आदि रामायण 


Maa Sita creates, establishes and destroys. She is the root of all 
incarnations and is self-established. 


She created millions of universes with seven heavens and the 
seven underworlds through just a glance. 


सूर्यमण्डलमध्यस्थं रामं सीतासमन्वितम्‌ ।। 18 ।। 
नमामि पुण्डरीकाक्षम अज्ञनेयगुरुं परम्‌ । 

नमः श्रीरामदेवाय ज्योतिषां पतये नमः | 11911 
साक्षिणे सर्वभूतानां परमानन्दरूपिणे । 

रघुनाथाय दिव्याय महाकारुणिकाय T1 12011 
नमोऽस्तु कौशिकानन्द दायिने ब्रह्मरूपिणे i 


Salutations to the Lotus Eye Lord Shri Rama, with Sita ji who is 
situated in the center of the sun, who is the ultimate guru of 
Hanuman. Salutations to Lord Shri Rama, the embodiment of 
light, who is the ruler of the planets and stars. Salutations to the 
divine Lord Raghunath who is the highest bliss, the 
compassionate witness of all beings. Salutations to Lord Shri 
Rama, the embodiment of Branman, who delighted Vishwamitra. 


(-Agastya Samhita Chapter 25 Verse 18-20) 
परं ब्रह्म स्वयं रामस्त्वं तदानन्दिनी प्रिया। 


शक्तिः प्रमो दविपिने सहजेति श्रुता तु या।। 
वृन्दावने तथा राधा त्वमेव परिगीयसे। 


वैकुंठे च स्वयं लक्ष्मी जानकी जनकालये।। 
को विजानातति देवि त्वां चरमेण स्वचक्षुषा। 
ब्रह्मादीनाम्‌ अपि xri गोचरत्वं न गच्छति।। 


आदि रामायण 


वाल्मीकि उवाचः- 


Rama himself is the Supreme Brahman and Siya you are his dear friend 
You are the power which is said to be inherent in the pramodvan. In 
Vrindavan you alone are sung as Radha. Similarly Janaki herself is sung 
as laxmi in Vaikuntha. Who knows you, O goddess, with his ultimate 
eyes? It does not become visible even to Brahma and others. 


अणोरणु महच्चादिमहतो विश्वगद्भुवम्‌। 
सैवान्तर्यामिता यस्य कस्तस्मात्‌ पर ईश्वरः।। 


आदि रामायण १.९२.२१ 


अणु से भी अणु और महत्‌ से भी महान, अखिल विश्व का उत्पत्ति स्थान,वहीं 
सर्वत्र गतिमान है, कोन ईश्वर उसके ऊपर हो सकता है? 


श्रीराम उवाचः- 
न अन्यान्‌ अहम्‌ सेवमानान्‌ भजामि जनान्‌ प्रसिद्धोर्भयधर्महीनान्‌। 


प्रपद्यन्ते ये यथा मां मनुष्याः प्रपद्येऽहम्‌ तांस्तथा भावयुक्तः।। 
Aadi ramayan 


| do not worship others who serve people who are famous and devoid 
of the righteousness of fear. | worship those who worship Me, being 
endowed with the same feeling. 


रामो रघुपतिः श्रीमान्‌ न यत्‌ तत्वं विजानते । 
ब्रह्माविष्णुशिवादेवाः कोऽन्यः शक्नोतु वेदितुम्‌। 
आदि रामायण 


Rama is the lord of the Raghus and he does not know the truth of ram 
naam, Who else can know and how Brahma, Vishnu, Shiva and the 
other gods can know the ram naam tatva? 


आस्रायेषु च सर्वेषु रामब्रह्मात्म कीर्तनम्‌। 
आदिमध्यावसानेषु श्रुयते गुर्वनुग्रहात।। 


आनंद रामायण ९.४.१८० 


सब वेदों में ब्रह्म श्री राम का कीर्तन विद्यमान e 1 गुरुजनों के अनुग्रह से आदि, 
मध्य, अंत सब में राम का ही कीर्तन सुनाई पड़ता है। 


Kirtan of Brahma Shri Ram is present in all the ४९७४५. With the grace of 
the teachers, the kirtan of Ram is heard in the beginning, middle and 
end of vedas. 


प्रज्ञानं ब्रह्म श्रुत्यान्ते त्रिकालेष्वितिदर्शितम्‌। 
dq राम सच्चिदानन्दघन अनन्तं न संशयः।। 


आनंद रामायण ९.४.१८६ख &१८७क 


ऋग्वेदीय श्रुति ऐतरय उपनिषद का वचन ३कालो में यही बतलाता है कि श्रीराम 
ही सच्चिदानन्द अनंत है। 


The verse of Rig Vedic Shruti Aitaray Upanishad "Pragnanam Brahma” 
tells in three words that Shri Ram is Sachchidanand Anant. 


आत्मा एव रस एव एष आनंदयति च अखिलान्‌। 


आनंद रामायण ९.४.१९३क 


आत्मा(श्रीराम) ही रस है और वे ही समस्त संसार को आनंदित करता है। 
The soul (Shri Ram) is the Rasa and it is he who makes the whole world 
happy. 


सत्यब्रह्माभिसंधस्येत्येव सद्‌ ब्रह्म कीर्तनम्‌। 
dq रामेति परं ब्रह्म सृष्टिस्थित्यंत हेतुकम्‌।। 
आनंद रामायण ९.४.१९९ 


सत्यरुप ब्रह्म में जिसकी लग्न रंग जाती है उसका इतना ही ब्रह्म कीर्तन है कि 
श्रीराम ही परंब्रह्म है। उन्हीं के द्वारा इस जगत की सृष्टि, स्थिति और अंत होता 
है। 


The one who is immersed in Satyarup Brahma, his only Brahma Kirtan is 
that Shri Ram is the Supreme Brahma. It is through Him that this world 
is created, established and destroyed. 


सर्व समुदितं यस्मात्‌ तद्‌ राम ब्रह्मचिदूघनम्‌। 
पुर्णमदः पुर्णम्‌ इति कंडिकायां समासतः।। 


आनंद रामायण ९.४.२१५ 


जिससे यह संपुर्ण संसार बना है, वह श्रीराम ही चिदृघनस्वरुप ब्रह्म है। 
कण्डिकाओं में भी संक्षिप्त रुप से इसी प्रकार कहा गया है कि "quida: पुर्णमिदं 
..” एकमात्र श्रीराम के लिए प्रयोग हुआ है (क्योंकि श्री राम परिपुर्णतम ब्रह्म हैं) 


The one from whom this entire world is created, that Shri Ram is 
Brahm. It is also briefly stated in the Kandikas that "Purnamadah 
Purnamidam..." has been used only for Shri Ram (because Shri Ram is 
the most complete Brahma). 


हरिहि हरिता, बिधिहि बिधिता, सिवहि सिवता जो दई। 
सोइ जानकी-पति मधुर मूरति, मोदमय मंगल मई।। 
विनय पत्रिका 


The one who bestowed the power of maintenance to Hari (Vishnu), the 
power of creation to BrahmA, and the power of destruction to great 
Shiva — he is the consort of Janaki, Shri Rama, the sweetness 
personified, supremely blissful, and the begetter of all auspiciousness. 
[Vinay-Patrika 135.3.3] 


नमामि ते नाथ पदारविन्दं विष्णवादि सेव्यं च सुखैक हेतुम्‌। 
न यत्र सद्यः प्रमिति श्रुतीनां तत्र अमिते वानरः कोऽस्मि एषः।। 
आदि रामायण 


| bow to Thy lotus feet, O Lord, who are to be worshiped by Vishnu and 
others and it is you who is the only cause of happiness. Where there is 
no immediate proof of the scriptures, there is immeasurable monkey, 
who am I? 


आस्रायेषु च सर्वेषु रामब्रह्मात्म कीर्तनम्‌। 
आदिमध्यावसानेषु श्रुयते गुर्वनुग्रहात।। 
आनंद रामायण ९.४.१८० 


सब वेदों में ब्रह्म श्री राम का कीर्तन विद्यमान है। गुरुजनों के अनुग्रह से आदि, 
मध्य, अंत सब में राम का ही कीर्तन सुनाई पड़ता है। 


Kirtan of Brahma Shri Ram is present in all the Vedas. With the grace of 
the teachers, the kirtan of Ram is heard in the beginning, middle and 
end of vedas. 


प्रज्ञानं ब्रह्म श्रुत्यान्ते त्रिकालेष्वितिदर्शितम्‌। 
dq राम सच्चिदानन्दघन अनन्तं न संशयः।। 


आनंद रामायण ९.४.१८६ख &१८७क 


ऋग्वेदीय श्रुति एतरय उपनिषद का वचन ३कालो में यही बतलाता है कि श्रीराम 
ही सच्चिदानन्द अनंत है। 


The verse of Rig Vedic Shruti Aitaray Upanishad "Pragnanam Brahma" 
tells in three words that Shri Ram is Sachchidanand Anant. 


आत्मा एव रस एव एष आनंदयति च अखिलान्‌। 
आनंद रामायण ९.४.१९३क 
आत्मा(श्रीराम) ही रस हे और वे ही समस्त संसार को आनंदित करता el 


The soul (Shri Ram) is the Rasa and it is he who makes the whole world 
happy. 


सत्यब्रह्माभिसंधस्येत्येव सद्‌ ब्रह्म कीर्तनम्‌। 
तद्‌ रामेति परं ब्रह्म सृष्टिस्थित्यंत हेतुकम्‌।। 


आनंद रामायण ९.४.१९९ 


सत्यरुप ब्रह्म में जिसकी लग्न रंग जाती है उसका इतना ही ब्रह्म कीर्तन है कि 
श्रीराम ही परंब्रह्म है। उन्हीं के द्वारा इस जगत की सृष्टि, स्थिति और अंत होता 
है। 


The one who is immersed in Satyarup Brahma, his only Brahma Kirtan is 
that Shri Ram is the Supreme Brahma. It is through Him that this world 
is created, established and destroyed. 


wd समुदितं यस्मात्‌ तद्‌ राम ब्रह्मचिदूघनम्‌। 
पुर्णमदः पुर्णम्‌ इति कंडिकायां समासतः।। 


आनंद रामायण ९.४.२१५ 


जिससे यह संपुर्ण संसार बना है, वह श्रीराम ही चिदृघनस्वरुप ब्रह्म है। 
कण्डिकाओं में भी संक्षिप्त रुप से इसी प्रकार कहा गया है कि "guida: पुर्णमदं 
..” एकमात्र श्रीराम के लिए प्रयोग हुआ है (क्योंकि श्री राम परिपुर्णतम ब्रह्म हैं 


The one from whom this entire world is created, that Shri Ram is 
Brahm. It is also briefly stated in the Kandikas that "Purnamadah 
Purnamidam..." has been used only for Shri Ram (because Shri Ram is 
the most complete Brahma). 


रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ स रामः परिकीर्तितः i 
परिवेष्ट्य स्थितः सर्व सैव विष्णुः समीरितः ॥ 


The yogis who find delight in the Supreme Lord who is described and 
praised in the Vedas, Srimad Ramayana, and other scriptures by the 
name of Sri Rama. As He encompasses the entire animate and 
inanimate creation, therefore Lord Sri Rama is referred to as “Vishnu” 
in the scriptures. 


(-Narad Panchratra Valmiki Samhita 4.15) 


रामाभिधानं विष्णुं हि जगदृधृदयनन्दनम्‌ । 
सीतावक्त्रारविन्दर्क दशास्यध्वान्तभास्करम्‌ ॥७॥ 


Sri Ram is called ‘Vishnu’ with Abhidha Shakti who delights the heart of 
the entire world. To enhance the radiant lotus-like face of Sita, and to 
dispel the darkness in the form of the ten-headed Ravana, Lord Rama 
shines as brilliantly as the sun. 


(-Mahabharata Vanparv Chapter 151 Verse 7) 


Abhidha Shakti means that the name 'Vishnu' is the name of Sri Ram 
Himself, He is called by the name Vishnu. It is generally used to specify 
any object. 


Vedas talks about two armed Lord Vishnu who is non other than Lord 
Sri Ram Himself; 


दिवो वा विष्ण उत वा पृथिव्या महो वा विष्ण उरोरन्तरिक्षात उभा हि हस्ता 
वसुना पृणस्वा प्रयच्छ दक्षिणादोत सत्याद्विष्णवे त्व 


O Vishnu! Through your grace, please bestow complete happiness upon 
the entire world. Grant all the joys derived from the elements of the 
earth and the substances obtained from space. O Lord, who resides 
within everything! O Vishnu, who bestows all happiness with both of 
his hands! We worship you. 


(-Shatpath Brahman Kanda 3 Adhyaya 5 Brahman 3 Shloka 22 & Vishnu 
Sukta) 


रूपस्थानां देवतानां पुंस्त्र्यङ्गास्त्रादिकल्पना । द्विचत्वारिषडष्टानां दश 
द्वादश षोडश ॥ 


अष्टादशामी कथिता हस्ताः शङ्खादिभिर्युताः | सहस्रान्तास्तथा तासां 
वर्णवाहनकल्पना ॥ 


It is from Sri Rama that the forms of man, woman, Armies and weapons 
are conceived. All the gods are situated in Sri Rama. So they take 


different forms etc. and serve Sri Ram but are not different / separate 
from them (Rama). When Sri Ram manifests he assumes many forms, 
some have two hands (Sri Krishna), some have four (Sri Narayana), 
eight (Sri Bahuma Purusha, Swet Dweep), ten, twelve, sixteen and 
eighteen hands. In the form of a Chaturbhuj, his hands are adorned 
with conches and other objects (Disc, Lotus & Mace). When he assume 
the Virat Purusha (world form), they have thousands of hands. Those 
different forms are said to have different colors and vehicles (like Sri 
Narayan has Garuda, Sri Shiva has Bull etc.) 


(-Atharva Veda Shruti Ram Pürva Tapaniya Upanishad 1.8-9) 
भार्गव उप-पुराण से उद्धृत 

नित्यं दिव्यमनेकभोगविभवं वैकुण्ठरूपोत्तरं । 
सत्यानन्दचिदात्मकं स्वयम्भू मूलं त्वयोध्यापुरी ॥ 


अनेकों नित्य वैभव सच्चिदानन्द स्वरूप वैकुंठ धाम उपस्थित हें पर इन सबका 
मुल तो नित्य अयोध्या है। 


त्रिपाद्‌ विभुति वैकुंठे विरजायाः पुर aei 
यो देवानां पुरयोध्या ह्यमृतेनावृता पुरी।। 


जो पर वैकुंठ है, जो त्रिपाद विभुति संपन्न e, श्रीविरजा नदी के उस पार e , दिव्य 
भागवत्पार्षद का निवास स्थल है, अमृत से परिपुर्णतम ही अयोध्या/साकेत लोक 


el 


wed ऐश्वर्य गुणेर्व्वापि नायोध्यातः पृथग्मता। 
अयोध्यका यथा नित्या सर्व्वमंगल रुपिणी।। 
तथैव मिथिला: सर्व्वे सर्व्वमंगल विग्रहा। 

नित्यभुताः सदाशुद्धाः पुनरावृत्ति वर्जिताः।। 


Brihad Vishnu Puran 


सभी गुणों और ऐश्वर्य से परिपुर्णतम अर्थात अयोध्या पुरी से पृथक नहीं समझना 
चाहिए। जैसे अयोध्या नित्य शाश्वत, सर्व मंगल स्वरुपिणी है। 


ठीक वैसे ही मिथिला पुरी नित्य और सर्वमंगल विग्रह , शुद्ध, मुक्त है। 


Ayodhya should not be considered separate from full of all qualities and 
opulences . Like Ayodhya is eternal and full of auspiciousness. 


In the same way, Mithila Puri is daily and auspicious, pure and free. 


त्रिपाद विभुति नित्या स्याद्‌ अनित्या पादमैश्वरम्‌। 
त्रिपाद्‌ व्याप्तिः परे धाम्नि पादोस्येहा भवत्‌ पुनः।। 


पद्मपुराण 


नित्य त्रिपाद विभुति (नित्य अयोध्या/साकेत लोक है) का ऐश्वर्य है, एक पाद 
AYR अनित्य है। त्रिपाद्‌ AYR का व्याप्ति वर्तमानता परम धाम (साकेत) में 
ही है। यहां पर तो केवल एक पाद विभुति ही वर्तमान है। 


Nitya is the opulence of Tripad Vibhuti (Nitya Ayodhya/Saket Loka), Ek 
Pada Vibhuti is impermanent. The omnipresent presence of Tripada 
Vibhuti is only in Param Dham (Saket). Only one Pada Vibhuti is present 
here. 


ॐ यो ह वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यश्च ब्रह्माण्डस्यान्तर्बहिर्व्याप्रोति विराड्‌ 
भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः- 


Lord Shri Ramachandra, who is renowned in the world, is undoubtedly 
Supreme Most. He is the Virat Paramesvara, pervading inside and 
outside this entire universe. That Supreme Brahman, as well as the 
three worlds of Bhü (Earth), Bhuvah (Atmosphere), and Swah (Heaven), 
all are indeed He. | certainly offer my repeated salutations to Lord Shri 
Ramachandra." 


(-Atharvaveda Ram Tapniye Upanishad 4.36) 


महाराज्ञ्या च जानक्या भूलीलाभ्याज्ञ सेवितः | 
परो हि भगवान्‌ रामः परे लोके सुशोभितः ॥३६॥ 


महारानी श्रीमती जानकीजी भू, लीला जैसी अन्य देवियों द्वारा सेवित परमधाम 
श्रीसाकेत में भगवान श्रीराम के साथ सुशोभित हैं जिन्हें 'पर' ईश्वर कहा जाता RI 


Maharani Sri Janki ji who is worshipped by Bhu, Lila etc. devis resides at 
ultimate abode (sri saket) with Bhagvan Sri Ram who is celebrated as 
"Par' ishwar. 


(-Narad Panchratra Valmiki Samhita 2.77) 
From Brihad Vishnu Puran 


सीतारामात्मकं rod सर्व्वकारण कारणम्‌। 
अन्योरेकता तत्वं गुणतो रुपतोपि च।। 


श्रीसीताराम ही सभी कारणों के परम कारण हैं।इन दोनों मे रुप और गुण बराबर 


el 


श्रीरामचन्द्र जी सीता जी से भिन्न नहीं है और श्रीसीता जी श्रीराम जी से भिन्न नहीं 
है।दोनों को एक ही समझना चाहिए, सिर्फ रुप से ही नहीं। 


द्वयोनित्यं द्विधारुपं तत्त्वतो नित्यमेकता। 


राममंत्रे स्थिता सीता, सीता मंत्रे रघुत्तमः।। 


श्रीसीताराम जी अविनाशी है, दोनों का रुप अलग-अलग है, परन्तु दोनों को एक 
ही समझना चाहिए। जैसे राम मंत्र में सीता जी स्थित हे, ठीक वैसे ही सीता मंत्र में 
श्री राम स्थित हैं। 


सीतारामौ स्वयं धर्मो सीतारामौ स्वयंप्रभुः। 
सीतारामौ जगद्वीजं सीतारामौ स्वयंजगत्‌ 113011 


सीताराम स्वयं धर्मो का आश्रय हे और स्वयं प्रभु है सीताराम संसार के कारण 
है और स्वयं संसार स्वरूप है । 

Ó 

ज्ञान स्यैषा पराकाष्ठा विज्ञानस्याश्रयःपरः | 

विज्ञायैता प्रयत्नेन कृतकृत्यो भवेन्नरः।।३२।। 


वही ज्ञान की पराकाष्ठा हे और विज्ञान का आश्रय है । इसको यत्नपूर्वक 
समझकर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है | 


सर्वेषां साधकानाञ्च यदर्थम्वै परिश्रमः। 
लक्ष्णैर्बहु मिर्ल्लक्ष्यौ सीतारामौगतिः सताम्‌।1३१।। 


जिस लिए सभी साधकों का परिश्रम है, और सभी लक्षणों का लक्ष्य सीताराम ही 
है । अतः सीताराम ही सज्जनों की गति है । 


बृहद्विष्णुपुराण : अध्याय १३ 


जनकस्य राज्ञः सद्मानि सीतोत्पन्ना सा सर्वपरानन्दमूर्तिर्गायन्ति मुनयोऽपि 
देवाश्च कार्यकारणाभ्यामेव परा तथैव कार्यकारणार्थे शकितिर्यस्याः 
विधात्रीश्रीगीरीणां सैवकर्त्री, रामानन्दस्वरूपिणी सैव जनकस्य 
योगफलमिव भाति i 


Sita Ji appeared in Maharaja Janak's palace, she is the embodiment of 
supreme bliss (पर-आनन्द). Sages, celestial beings, and gods also sing 
her praises. She is beyond Karya Brahm and Karan Brahm, she infact 
give power to Karya and Karan Brahm as she possessing infinite power. 
She is the creator of infinite energies and Goddesses like Brahmani, 
Lakshmi, and Gauri. She is the embodiment of Lord Rama's joy. She 
bestows the same supreme radiance as the fruition of King Janak's 
yogic efforts. 


(-Atharvaveda Parsistha shruti, Excerpted from Gita Press Gorakhpur 
Shakti Ank Page No. 212) 


"Om, the supremely renowned Shri Ramachandra ji, is undoubtedly the 
Supreme Lord. And is appropriate to offer reverence with the twelve- 


syllable mantra 'Om Namo Bhagavate Vasudevaya.' Mahavishnu and 
the three primary realms are the manifestations of Lord Shri Ram. I 
continuously bow to Lord Shri Ram with devotion." 


(-Atharvaveda Ram Uttar Tapni Upanishad 4/44) 


रूपस्थानां देवतानां पुंस्त्र्यक्ञास्तरादिकल्पना । द्विचत्वारिषडष्टानां दश 
द्वादश षोडश ॥ 


अष्टादशामी कथिता हस्ताः शङ्खादिभिर्युताः । सहस्रान्तास्तथा तासां 
वर्णवाहनकल्पना 


It is from Sri Rama that the forms of man, woman, Armies and weapons 
are conceived. All the gods are situated in Sri Rama. So they take 
different forms etc. and serve Sri Ram but are not different / separate 
from them (Rama). When Sri Ram manifests he assumes many forms, 
some have two hands (Sri Krishna), some have four (Sri Narayana), 
eight (Sri Bahuma Purusha, Swet Dweep), ten, twelve, sixteen and 
eighteen hands. In the form of a Chaturbhuj, his hands are adorned 
with conches and other objects (Disc, Lotus & Mace). When he assume 
the Virat Purusha (world form), they have thousands of hands. Those 
different forms are said to have different colors and vehicles (like Sri 
Narayan has Garuda, Sri Shiva has Bull etc.) 


(-Atharva Veda Shruti Ram Pūrva Tapaniya Upanishad 1.8-9) 


रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ स रामः परिकीर्तितः । 
परिवेष्ट्य स्थितः सर्व सैव विष्णुः समीरितः ॥ 


The yogis who find delight in the Supreme Lord who is described and 
praised in the Vedas, Srimad Ramayana, and other scriptures by the 
name of Sri Rama. As He encompasses the entire animate and 
inanimate creation, therefore Lord Sri Rama is referred to as “Vishnu” 
in the scriptures. 


(-Narad Panchratra Valmiki Samhita 4.15) 


रामाभिधानं विष्णुं हि जगदृधृदयनन्दनम्‌ । 
सीतावक्त्रारविन्दर्क दशास्यध्वान्तभास्करम्‌ ॥७॥ 


Sri Ram is called ‘Vishnu’ with Abhidha Shakti who delights the heart of 
the entire world. To enhance the radiant lotus-like face of Sita, and to 
dispel the darkness in the form of the ten-headed Ravana, Lord Rama 
shines as brilliantly as the sun. 


(-Mahabharata Vanparv Chapter 151 Verse 7) 


गरुड़ उवाच 
नानेन सदृशं तीर्थ नानेन सरृशं तपः।। 


नानेन सर॒ृशं क्षेत्रं त्रिषु लोकेषु विद्यते। 

नानेन सहशी गंगा नानेन सरृशी गया।। 
गंगाद्वारादि तीर्थानि गंगा सागर संगमः। 
मुक्तिक्षेत्रं तथा काशी तथा चामर कण्टकम्‌।। 
गोदावरी नर्मदा च व्यास गंगा सरस्वती। 
कृष्णा च यमुना चापि कावेरी भीमाशांकरी ।। 
चन्द्रभागा शतद्रुश्च तद्वच्चान्ये सुपावनाः। 
पुष्करादि तीर्थानि तीर्थराजस्तथैव च।। 
पुरुषोत्तमाखं क्षेत्रं क्षेत्राण्यतानि षोडशी। 
तीर्थानि च पवित्रता यावन्ति धरनीतले।। 

तानि सर्वाणि अयोध्या कला नार्हन्ति षोडशीम्‌।। 


आदि रामायण ४.४३.१९ख-१७क 


Garuda said 


There is no holy place like this and no austerity like this.There is no 
similar holy place in the three worlds. There is no such Ganga or Gaya. 
Ganga Dwara and other holy places are the confluence of the Ganga 
and the Sea. Muktikshetra and Kashi and Chamara Kantaka. 


Godavari, Narmada, Vyasa Ganga, Saraswati, Krishna and Yamuna and 
Cauvery and Bhimashankara, Chandrabhaga and Shatadru and others 
likewise are very holy. Pushkara and other holy places and also the king 


of holy placesThe field called Purushottama , the field of the sixteen 
others And as many holy places as there are holy places on the earth. 
All those holy places are not even equal to sixteenth kala of Ayodhya 


यद्‌ अंशांशेन सकलं व्याप्तम्‌ एतत्‌ जगत््रयम्‌। 
सोऽपि अंशः पुरुषो यस्य तदृवृहत्तावकं महः।।. 
Aadi ramayan 


That which pervades the whole of this three worlds by part by part. 
Whose part is also great Bhuma Purusha who is the great Tavak 


न तत्‌ स्थानं प्रपश्यामि यत्र रामो न विद्यते। 
यत्र रामायणं नाम गीयते शास्त्रम्‌ उत्तमम्‌।। 
तत्र रामः सदा भाति श्रीमद्‌ जनकजान्वितः 
सहजानन्दिनी यत्र गीयते विविधैर्गुणैः।। 


आदि रामायण ३.३४.१०-११ 


| cannot find a place where Rama is not present Wherever the excellent 
scripture called Ramayana is sung. Rama always shines there 
accompanied by Janakanandini Sita wherever ramayan is sung with 
various virtues. 


राघव शोभयन्त्येते षड्गुणाः पुरुषोत्तमं || 


Lord Sri Raghav is always adorned with all six virtues, He is original 
personality of godhead known as Purushottam. 


(-Valmiki Ramayan Ayodhya Kand 33.12 


ॐ यो ह वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यो ब्रह्मा विष्णुरीश्वरो यः सर्वदेवात्मा 
भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः | 


OM salutations! The most divine Lord Sri Ram is the supreme Brahm. 
He is ‘Bhagwan’ himself. He is the inner soul (controller) of all Gods 
including Sri Brahma, Sri Narayana and Ishwara (Lord Shiva). The three 
Lokas called Bhu, Bhuvaha and Swaha are nothing but the same divine 
Lord revealed in those forms. | most reverentially and repeatedly bow 
before such a great and divine Lord known as Sri Ramchandra 


(-Atharvaveda Ram Uttar Tapniye Upanishad 4.5) 


ॐ यो ह वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये च नवग्रहाः भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो 
नमः | 


OM! The most divine Lord Sri Ramchandra is supreme Brahm. Indeed, 
he is Bhagwan’ himself. It is Lord Ram whose manifestations are ‘Nava 
Grahas" or nine planets. The three Lokas called Bhu, Bhuvaha and 
Swaha are nothing but the same divine Lord revealed in those forms. I 
most reverentially and repeatedly bow before such a great and divine 
Lord known as Sri Ramchandra. 


(-Atharvaveda Ram Uttar Tapni Upanishad 4.30) 


ॐ यो ह वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यानि च नक्षत्राणि भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै 
नमो नमः I 


It is Lord Sri Ram whose manifestations are all these Nakshtra. 


(-Atharvaveda Ram Uttar Tapni Upanishad 4.29) 


ॐ यो ह वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये सर्वे वेदाः साङ्गाः सशाखाः सपुराणा 
भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः I 


OM! The most divine Lord Sri Ramchandra is the supreme Brahm. 
Indeed, he is ‘Bhagwan’ himself. In all the Vedas, their branches, all the 
Purans and other scriptures only Sri Ram's form has been revealed. The 
three Lokas called Bhu, Bhuvaha and Swaha are nothing but the same 


divine Lord revealed in those forms. | most reverentially and repeatedly 
bow before such a great and divine Lord known as Sri Ramchandra. 


(-Atharvaveda Ram Uttar Tapni Upanishad 4.6) 


परो हि भगवान्‌ राम परलोके विराजते। 
वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध व्युहा:।। 
विज्ञेयश्च त्रिधा व्युहो जगत्‌ सृष्ट्यादि कारकः। 
पुर्णो ज्ञानबलाभ्यां च संकर्षण इति स्मृतः। 
वीर्य एश्वर्य युतस्तत्र प्रद्युम्न इति कथ्यते।। 
शक्ति तेजो विशिष्टस्तु ह्यनिरुद्ध इतीरितः। 


वाल्मीकि संहिता 


For the Supreme Lord Rama resides in the other world.Vasudeva, 
Sankarshana, Pradyumna, Aniruddha are the main Vyuhas.And the 
threefold arrangement of the universe is to be understood as the cause 
of creation and other things.He is full of knowledge and strength and is 
called Sankarshana.There he is called Pradyumna endowed with 
prowess and wealth. Anirudh vyuha has Shakti, effulgence. 


नारायणो हरो ब्रह्मा शक्राद्याः त्रिदिवालयाः। 
सहस्त्रशीर्षा भगवान महानारायण: TUTI I 
सर्वेषाम्‌ अंश संव्युहो रामे लीनोऽद्य तिष्ठति।। 


आदि रामायण ४.१.२०&२१क 


नारायण, महादेव, ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवता, स्वर्गीय निवास, सहस्रशीर्ष 
भगवान महानारायण, चारों oggi के अंश (अर्थात्‌ वासुदेव ogg, संकर्षण व्यूह, 
प्रद्युम्न व्यूह और अनिरुद्ध व्यूह के अंश) आज भी राम में लीन हैं। 


Narayana, Mahadeva, Brahma, Indra and others devas, heavenly 
abodes, Sahasrashirsa Lord Mahanarayana, ansh of all four vyuhas 
ie(ansh of vasudev vyuha, sankarshan vyuha, pradyumn vyuha and 
anirudh vyuha) remains absorbed in Rama today 


महाराज्ञ्या च जानक्या भूलीलाभ्याज्ञ सेवितः | 
परो हि भगवान्‌ रामः परे लोके सुशोभितः ॥३६॥ 


महारानी श्रीमती जानकीजी भू लीला जेसी अन्य देवियों द्वारा सेवित परमधाम 
श्रीसाकेत में भगवान श्रीराम के साथ सुशोभित हैं जिन्हें 'पर' ईश्वर कहा जाता el 


Maharani Sri Janki ji who is worshipped by Bhu, Lila etc. devis resides at 
ultimate abode (sri saket) with Bhagvan Sri Ram who is celebrated as 
"Par' ishwar. 


(-Narad Panchratra Valmiki Samhita 2.77) 


ॐ यो ह d श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यश्च ब्रह्माण्डस्यान्तर्बहिर्व्याप्रोति विराड्‌ 
भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः- 


Lord Shri Ramachandra, who is renowned in the world, is undoubtedly 
Supreme Most. He is the Virat Paramesvara, pervading inside and 
outside this entire universe. That Supreme Brahman, as well as the 
three worlds of Bhu (Earth), Bhuvah (Atmosphere), and Swah (Heaven), 
all are indeed He. | certainly offer my repeated salutations to Lord Shri 
Ramachandra.” 


(-Atharvaveda Ram Tapniye Upanishad 4.36) 


पठन्तु वेदागमसत्पुराण स्मृतितिहासानिह संहिताश्च i 
अहं तु वां नाम पठानि पूतं किशोरी! सौभाग्यमिदं प्रयच्छ ॥ 
(श्रीजानकी चरितामृतम्‌) 


Pathantu veda'gama-satpurana smriti'tihasaniha samhitanshcha. 


Aham tu vam nama pathani putam Kishori! Saubhagyamidam 
prayaccha.. 


(Shri Janaki Charitamritam) 


(हे श्रीकिशोरीजी! भले कोई वेद पढ़े, सत्पुराण, स्मृति, इतिहास और संहिताओं 
को पढ़े, परंतु आप हमें वह वह सौभाग्य प्रदान कीजिए, जिससे मैं केवल आप ही 
श्रीयुगल सरकारके पवित्र “श्रीसीताराम” इस नामका पाठ करती vg I 


Oh Kishori Shri Sitaji! May someone study and chant the holy scriptures 
— Vedas, Puranas, Smriti, Itihasa and samhitas, but, | pray, please bless 
me with the great fortune that may | only chant the holy name of your 
lordships — "Shri Sitarama".) 


ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्य ॐ नमो भगवते वासुदेवाय यो 
महाविष्णुर्भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ 44 ॥ 


“Om, the supremely renowned Shri Ramachandra ji, is undoubtedly the 
Supreme Lord. And is appropriate to offer reverence with the twelve- 
syllable mantra ‘Om Namo Bhagavate Vasudevaya.' Mahavishnu and 
the three primary realms are the manifestations of Lord Shri Ram. I 
continuously bow to Lord Shri Ram with devotion.” 


(-Atharvaveda Ram Uttar Tapni Upanishad 4/44) 


पितापुत्रत्वसम्बन्धो जगत्कारणवाचिना | 
रक्ष्यरक्षक भावश्च रेण रक्षकवाचिना ॥14॥ 
शेषशेषित्वसंबन्धश्चतुर्थ्या लुप्तयोच्यते । 
भार्याभर्तृत्वसंबन्धोऽप्यनन्यार्हत्ववाचिना ॥15॥ 
अकारेणपि विज्ञेयो मध्यस्थेन महामते ! 
स्वस्वामिभावसंबन्धो मकारेणाथ कथ्यते ॥16॥ 
आधाराधेयभावोऽपि ज्ञेयो रामपदेन तु । 
सेव्यसेवकभावस्तु चतुर्थ्या विनिगद्यते ॥17॥ 
नमः पदेनाखण्डेन तवात्मात्मीयत्वमुच्यते i 
षष्ठ्यन्तेन मकारेण भीग्यभीक्तृत्वमुच्यते ॥18॥ 


Jagadguru Bhagavan Adya Sri Ramanandacarya says a Jiva (Devotee) 
can have following Bhava-s (emotions) and relations towards Bhagavan 
$ri Ram : 


“(Sri Rama — devotee relation) 
(1)Pita — Putra sambandh — (Father — Son / Son - Father), 
By father and child relation, Sri Ram is the cause of the whole cosmos, 


(2) Rakshak — Rakshya sambandh — (Protector — Protected), 


(3) Sési - $6sa sambandha — (Whole — residual/part), 
(4) Bhartr - Bharya sambandh — (Husband - wife), 


By bharya-bhartrtva sambandh, a Jiva has ananyarhatva means Jiva 
solely belongs to $ri Rama only as his wife, 


(5) SvaSvami bhava sambandh — (Svami [owner, husband, master] — 
owned), 


(6) Adhara - Adheya sambandh — (Support — Supported), 
(7) Sevya - Sevaka sambandh — (Served - servant), 


(8) Atma — Atmiyatvam sambandh — (Indwelling dearest self — self, 
Sakha / dearest friend bhava with whom one has Atmiyata come here), 


(9) Bhoktr - Bhogya — (Supreme Enjoyer - the enjoyed one)." 


Thus, a Jiva can be devoted to Paripürnatama Paratpara Paramatma 
Purusottama Bhagavan Sri Rama in any of the above relations (as per 
the Sambandh deeksha given by one's Guru). 


वक्तुं न शक्तो रामस्य गुणान्‌ कश्चित्‌ नर क्षितौ। 
Valmiki Ramayan 6.30.30a 


There is no one who can describe innumerable qualities of Shri Ram 


इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जो श्री राम के असंख्य गुणों का वर्णन कर सके। 
एतैरन्यैश्वसंसेव्यो रामो नाम महेश्वरः | 
तेषामैश्वर्यदातृत्त्वात्‌ मूलत्त्वाच्च निरीश्वरः ॥ 


Along with all these, including all other gods and goddesses, Sri Rama is 
named as Maheshwar. Being the original person who bestows all these 
wealth, Sri Rama alone is without God as he is GOD. 


(Shiv Samhita Chapter 2, Verse 28) 
प्रजापतिर्दश हस्त्या अङ्गुलयो दश पाद्या द्वा ऊरू द्वौ बाहू 


The creator has ten finger in his hand, ten in his feet, he has two thighs 
and two Arms. 


(-Aitereya Aranaka 1.3.5) 


रा शक्तिरिति विख्याता मः शिवः परिकीर्तितः। 
शिवशक्त्यात्मकं ब्रह्म राम रामेति) गीयते॥ 


अर्थात: रा शक्ति नाम से प्रसिद्ध है, म शिव नाम से प्रसिद्ध el 
अतः वही शिवशक्त्यात्मक ब्रह्म राम इस नाम से व्यवहृत होते el 


शक्तिसड्डतन्त्र, छिन्नमस्ताखण्ड, ९.१३ 


All Brahma Vishnu and Shiva are said to be manifestation of Sri Ram in 
Vedas; 


ॐ यो ह वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यो ब्रह्मा विष्णुरीश्वरो यः सर्वदेवात्मा 
भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः 


Om! Who is the world famous Sri Ramachandra is Absolutely the 
Bhagwan. He manifests as Brahma, Vishnu and Shiva. He being 
Supreme Personality is present in Every God. He is the Supreme 
Brahman and the three worlds, Bhu, Bhuvah and Svah are Just his 
manifestations. | certainly offer my repeated salutations to that Sri 
Ramachandraji. 


(Atharvaveda Ram Utta Tapniye Upanishad 4.5) 


इदम्‌ श्रीरामवैकुंठम्‌ नित्यं धाम प्रकीर्तितम्‌। 
सहजानन्दिनीलोको व्यापकश्चित्‌ सुखाकृतिः।। 


रक्षकाः परितस्तस्य कोट्य चक्रधारिण:। 
चतुर्मुखाः कोट्यश्च कोट्यश्रैव शंकरा | 


Aadi ramayan 


This is declared to be the eternal abode of Sri Rama Vaikuntha aka 
Saket dham. The world is permanent joyful, omnipresent and pleasant 
in appearance.This dham is surrounded with crores of Vishnu, four- 
faced brahma and Lord Shiva. 


तस्माच्छीराम इत्यस्य नाम सिद्धं पुरातनम्‌ । 
सहस्रनाम्रां श्रीशस्य तुल्यं मुक्तिप्रदं नृणाम्‌ । 
विष्णुना स समुत्पन्नो विष्णुरित्यभिधीयते ॥ 


It is established that the name "Ram" is an extremely ancient name, 
this name is equals to Infinite (thousands) names of Sri Vishnu which 
provides salvation to one. Due to the appearance in Vishnu Maas 
(month) which is also known as Chaitra Maas, Lord Sri Rama is known 
as by the name "Vishnu" with Abhida Shakti. 


(-Srimad Padma Purana Uttarakhanda Chapter 242 Verse 76-77) 


मत्स्यकुर्मवाराहाणाम्‌ कुतो न नृहरेरपि। 


शीरेस्त्रिविक्रमस्यापि वैकुंठस्या5च्युतस्य च।। 
प्रदूयुम्नस्या5निरुद्धस्य विष्णोर्नारायणस्य च। 
श्रेतद्वीपपतेर्जिष्णोः संकर्षण गणेशयो:।। 
हयग्रीवस्य गोविन्दमा धवाम्भोधिशायिणाम्‌। 
वामनाधोचजादीनां हृषीकेशामृतेशयो।। 


नारद पंचरात्र अन्तर्गत शिव संहिता 


मत्स्य, कुर्म, वाराह, नृसिंह तथा कृष्ण, वामन, वैकुंठ के अच्युत, चतुर्व्युह अर्थात 
प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, श्वेतद्वीप पति विष्णु नारायण, संकर्षण, गणेश, 
हयग्रीव, गोविंद मुर्ति, अधोक्षज मुर्ति , माधव मुर्ति, हृषीकेश मुर्ति आदि ये सब 
भगवान श्री राम के आधीन हैं। 


Matsya, Kurma, Varaha, Narasimha and Krishna, Vamana, Achyut 
of Vaikuntha, Chaturvyuh i.e. Pradyumna, Aniruddha, Sankarshana, 
Shwetdweep Pati Vishnu Narayan, Ganesh, Hayagriva, Govind 
Murti, Adhokshaja Murti, Madhav Murti, Hrishikesh Murti etc. all 
these are subjected to Lord Shri Ram. 


यस्यांशांशकला वै हि सर्वेऽवताराः कृष्णादयः। 
स वै राम cd सर्वेशः तेषां वै हि frame: i 


Aadi ramayan 


Maharishi Jabali says:- For all incarnation eg Balram, Krishna and 
44 avtaras are part of parcel of art of Ram .O shri Ram! You are 
the lord and regulator of all avtars 


महर्षि जाबालि कहते हैं: - सभी अवतार जैसे बलराम, कृष्ण और 44 अवतार, ये 
सब श्री राम की कला का हिस्सा के भी हिस्सा हैं। हे श्री राम! आप सभी अवतारों 
के स्वामी और नियामक हैं। 


धन्यास्ताः सरितो यासां तोयं पिबति राघवः। 
अध्वश्रमपरिश्रान्तो या सु मज्जति स स्वयं।। 
येषां फलानि सोऽश्राति धन्यास्ते पादपा वने। 
धन्यास्ते पर्वता येषु पद्भयां चरति राघवः।। 
रामस्य गमनात्‌ नुनं वन एव अद्य मंगलम। 
धन्यास्त आश्रमावासा येषु वत्स्यति राघवः।। 
धन्या महर्षयो येषां श्रीराममुखदर्शनम्‌। 

अहो किम्‌ अत्र नो भव्यं यास्यामो रघुनंदनम्‌।। 
अनन्यान्‌ शरणं प्राप्तान्‌ रामो वः पालयिष्यति। 
अस्मांश्च परमोदारा रक्षिष्यति विदेहजा।। 


Aadi Ramayan 


Blessed are the rivers from which Rama drinks. Tired from the fatigue 
of the journey he himself drowns in the water. Blessed are the trees in 
the forest whose fruits he eats. Blessed are the mountains on which 
Rama walks without fear of his feet. Surely the forest is auspicious 
today because of Rama's departure. Blessed are the dwellers in the 
hermitages in which Rama will reside. Blessed are the great sages who 
have seen the face of Sri Rama. Oh what a wonderful thing for us, here 
we shall go to the Raghunandan. Those who have taken exclusive 
refuge in Shri Ram,Rama will protect you.The most generous daughter 
of Videha will protect us too. 


इन्द्र उवाच :- 
जानासि भगवन्‌ यस्मे स्वयं रामो ह्यवतारतः। 
अनाधिनिधनः साक्षाद्‌ भगवान भास्वतः कुले।। 


Aadi Ramayan 


Indra said:- 


O venerable one! You know to whom the immortal Supreme 
Personality of Godhead Shri Rama himself descended directly in the 
dynasty of Bhasvata (sun Dynasty) 


शिव उवाचः- 
एकस्तवं पुरुषः साक्षात्‌ प्रकृते पर ईर्यसे। 


यः स्वांशकलया विश्वं सृजत्यवति हन्ति TII 
अरुपस्तवमेश जगतः कारणं परम्‌। 

एक एव त्रिधा रुपं गृह्णासि कुहकान्वितः।। 
सृष्टी विधातृस्वरुपं पालने स्वप्रभामयः। 

प्रलये जगतः साक्षाद्‌ अहम्‌ शर्वाख्यातं गतः।। 


पद्मपुराण पाताल खंड अध्याय २८ श्लोक ६-८ तथा गीता प्रेस कल्याण शिव 
उपासना अंक पृष्ठ ७१ से उद्धृत 


शिव कहते हैं:- हे श्रीराम! आप प्रकृति से अतीत एकमात्र अद्वितीय पुरुष हैं, 
आपके अंश कला के द्वारा ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्ररुप से जगत की सृष्टि, स्थिति 
और विनाश करते हें। आप अरुप होते हुए भी अखिल विश्व के कारण है। आप 
एक होते gu भी माया संवलित होकर त्रिविध रुपधारी करते हैं। जगत के सृष्टि 
हेतु आप ब्रह्मा रुप, जगत के पालन हेतु विष्णु रुप तथा विनाश हेतु मुझ शर्व रुप 
धारण करते हैं। 


भृगुर्वै वारुणिर्वरुणं पितरमुपससार अधीहि भो भगवो ब्रह्मेति सो ब्रवीद्‌ 
राम एव परब्रह्म रामादन्यं न किंचन.। 


Taitriya brahman quoted in radhavallabh sampradaye Brahma 
Sutra bhasya 


Shri Ram is alone parabrahman. There is no one except shri Ram who is 
brahman 


वामे भुमिसुता परस्तु हनुमान पृष्ठे सुमित्रासुतः 
शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वाय्वादिकोणेषु च। 
सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराज तारासुतो जाम्बवान्‌ 
मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम्‌।। 


Anand ramayan 


लक्ष्मणभरतशत्रुघ्नविभीषढसुग्रीवांगदजाम्बवनद्धनुमत्प्रभृतिस्समुत्फल्लवद 
नैश्छत्रचामरादियुतैः सेव्यमानो दाशरथि। 


Vishnu Puran 


जिनके बाएं भाग मे सीताजी, सामने हनुमान, पीछे लक्ष्मण, दोनों तरफ शत्रुघ्न 
और भरत, वायव्य ईशान अग्नि तथा नैर्क्रत्यकोण में क्रमशः सुग्रीव, विभीषण, 
अंगद, और जाम्बवान्‌ हें उनके बीच विराजमान श्याम कमलसदृश कान्तिवाले 
परम पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचन्द्र जी का में भजन करता हूं। 


हनुमानथ सुग्रीव अंगदो द्विविदस्तथा। 
मयन्दश्च सुषेणश्च कुमदश्च हवर्मुख।। 


नीलो नलो गवाक्ष पनसो गन्धमादन। 
विभीषणो जाम्बाजश्च दधिकवश्च शोडष ।। 
मनोवक्कर्माभि सर्वे रामसेवासुतत्परा। 

स्थिता समीपगा नित्य सीताराम एक मानसा।। 


Brahma Ramayan quoted in gita press Kalyan ank 


1) Hanuman 
2) Sugriv 

3) Angad 

4) Dwividh 

5) Mayand 

6) Sushen 

7) Kumud 

8) Havarmukh 
9) Neel 

10) Nal 

11) Gavaksh 
12) Panas 

13) Gandhmadan 
14) Vibhishan 


15) Jambvant 
16) Dadhikav 


They were all devoted to the service of Rama by their minds speech 
and actions standing near always to Sita Ram with one mind. 


पुर्वद्वारे तु सुग्रीवो दक्षिणे पवनात्मज। 
पश्चिमे राक्षसाधिशो बालिपुत्रस्तथा उत्तरे।। 


बृहद्‌ ब्रह्मा संहिता ३.१.९७ 


पश्चिमां पाति धर्मात्मा राक्षसेन्द्रो हरिप्रियः। 
पुर्वमावृत्य विश्वात्मा सुग्रीवस्तेजसात्मकः।। 
उत्तरं रक्षति वीरो बालिपुत्रो मम्‌ fua: i 

दक्षिणं तु सदा पाति हनुमान्‌ रामवत्सलः।। 


सदाशिव संहिता 
Four direction keepers of saket loka 


East, पुर्व:- sugriv 
South दक्षिण hanuman 


West पश्चिम vibhishan 
North उत्तर angad 


साकेत पश्चिम द्वारे वृन्दावनं दुरतः। 


- वशिष्ठ संहिता 


Vrindavan is far away at the western gate of Saket loka 


अयोध्या पश्चिम भागे कृष्णस्य परमात्मनः। 
नित्यं वृन्दावनं धाम चिन्मयानन्दम्‌ अद्‌भुत इति।। 


सदाशिव संहिता 


In the western part of Ayodhya, the Supreme Soul Krishna’s abode 
eternal Vrindavan that is full of Chinmaya and wonderful. 


साकेतपश्चिमे पार्श्चे गोलोकाख्ये मनोरमे। 
महाकल्पतरुद्यानां मथुरेति पुरी मता।। 


बृहद्‌ ब्रह्मा संहिता ३.१.१२० 


On the western side of Saket in a beautiful place called Goloka. 
Mathura is considered to be the city of the great Kalpa tree gardens. 


ख 
मथुराद्याः पुरी सर्वा अयोध्यापुरदासिकाः | 
अयोध्यामेव सेवन्ते प्रलयेऽप्रलयेऽपि वा ॥ 


(Padma Puran) 


Mathura, Vrindavan and all Puris are mere maidservants of Sri Ayodhya 
Puri. These Puris serve Ayodhya ji with servility on both the occasions of 
doomsday and creation 


अनन्ताभिः सखिभिश्च सार्द्ध राम स सीतया। 
स्वच्छेया कुरुते रासं ताः कुजागात्र संभवाः।। 


Maha ramayan quoted in ram navratn saar sangrah 


Shri Ram along with Sita along with innumerable friends make Rasa. 


रमते सखिभिः सार्द्ध रामो नित्यं प्रमुद्वने। 
शक्तिश्च सहजानंदा मांगल्य सुखितावपि।। 


आदि रामायण २.२४५.१६ 


Rama is always enjoying himself in the pramodvan with his friends, 
ahladini Shakti Sita and Sahajananda are auspicious and happy. 


रमन्ते रसिका यस्मिन्‌ दिव्यानेकगुणाश्रये। 
स्वयं यद्‌ रमते तेषु रामस्तेन प्रयुज्यते।। 


शिव संहिता 


All rasikas gets delighted in innumerable divine qualities of bhagwan 
shri Ramchandra 


श्रोतव्यं रसिकैः सर्वर्भावुकैः प्रीतिपुर्वकम्‌। 
शरुत्वा पापानि नश्यन्ति रामभक्ति प्रजायते।। 


सत्योपाख्यान 


Rasa should be heard with pleasure by rasikas. By hearing all kinds of 
rasa, sins are destroyed and devotion to Rama is attained. 


सीता नाम्ना ततो व्याप्ता मयि मद्‌ धर्मरुपिणी।। 
यथा हलस्य पद्धतिस्ततः सीतेति कीर्तिता। 
आनन्दयति विश्लेषात्‌ सन्तप्तं भावरुपिणी। 
श्रीः समाश्रीयते स एव श्रुतिभिः स्मृतिभिः तथा।। 
Aadi ramayan 


Sita by name then pervaded me in the form of my righteousness. As the 
method of plowing is therefore called Sita. She delights the tormented 
by analysis in the form of emotion.The same beauty is enshrined in the 
scriptures and in the memories. 


Eight names of adijagdamba janki ju 


आगमेर्निंगमेर्देवैर्मया च ब्रह्मणापि च। 

सनातनेन धर्मेण छन्दोभिः प्रणवेन च।। 

तेन सा श्रीरिति प्रोक्ता सहजानन्दिनी firi 
आविभवि स्फुटं नित्यं तिरोभावेऽपि चास्फुटम्‌।। 


By the Agamas, by the Vedas, by the gods, by me and by Brahma. By 
the eternal Dharma and by the chandas and the omkara. Therefore 
Sahajanandini Sita is called Sri.It is always clear in appearance and clear 
in disappearance. 


आनन्दरुपिणी नित्यं रमते ब्रह्मणे स्थिता। 

तथा रमयते तं च सा रमा कीर्तिते बुधैः।। 
लक्ष्योऽहं सर्वशास्त्राणां स्वयं सा लक्ष्मणं मम। 
तेन प्रोक्ता स्वयं लक्ष्मीर्महालक्ष्मीश्च मे प्रिया।। 
जानाति स एव मे रुपम्‌ अक्षरात्परतः स्थितम्‌। 
तेन सा जानकी नाम प्रोच्यते ब्रह्मकोविदैः।। 
इति नामाष्टकं दिव्यं निरुक्तं तुभ्यमत्रिज। 

ये एतद्‌ धारयेद्‌ भक्त्या स मे श्रीरसिको मतः।। 


आदि रामायण ४.२१.५०-५३ 


She is in the form of Anandswarupini and ever enjoys herself in 
Brahman. Thus she delights him and that Ramada is described by the 
wise. | am the target of all scriptures and she herself is my Lakshmana 
.She is called by Lakshmi and Mahalakshmi.She alone knows My form 
standing beyond akshar brahman.That is why she is called Janaki by 
those who know the Brahman.Thus, O Atrija, the eight divine names 
have been described to you. One who holds this with devotion is 
considered by Me to be a shri rasika. 


